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(8) तरण मरौद्धि । | 
लो वैक निगयके, भाषा वैखकमुप. ॥ 


गृणतिक करि्दडवतः वैकं द्यो अनृ 
` अथ प्रथस््तेमविषार | 
अनेक प्रकारकी पीड़ांको रोमं कदत. रोमं दो : 
प्रकारके एक कायिक दूसरा पामसिक्‌ कायाम रटे 
म कायिक) उसका नाष व्याधिहै. यमम रदे उसका 
न्ष आपिद से ये दोनों यरय किसी कारके दुष 
-ध्णृके वात्‌ पित्त कषफरूप दोष ओर मिथ्या अहाद्‌ ` 
क मिथ्या विदहारके होने षव सेगोको ऽप्यत्र करते 
सौर यह्‌ वात पित्त, कफ कह प्रकारके छुपथ्यसे बिम 
इकर देहको विगाइतेदै. ओर यदी अच्छेप्रकार ` 
मृथ्यके सेवनेसे श॒रीरको पुष्ट करते. 
` अथ स्वरोमोकी परीक्ष 

नाडीपरीक्षा; शूरपरीक्षा ओर परु रारौर या 

सकर व ने शिरसे येस्तकं येरोगीके परीक्षा कर. 
अथ नाडीपरीक्षाः 

पुरूष रोगी होय तो उसके दिने -हाथकी ओरं 
क्वीरोभिनी दोय तो उसके वाये हाथकी नाड़ीदेखे 
प्रतु वेको उचित है कि एकाय चित्त यरपरसन्न- | 
 . णम्‌ जञेकर विचा्ट्वैक रोसीके ` हाक हिख्ने न 
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प्सरान मदोद्धि! (३७) 


यत्न २४ 

यह्‌ य॑ज ननेरके वास्त 
है कामनयर अष्ठंधमे 
लिखकर ग्सेये धधे तो 





< 


यत्र | 
यह यत कृगजप्र छि आदमी ॐ दुरैटल 





सके ८ रुमे ऊ उस आद्षीके 
भेटिके यंभ जराभ्रके धुद्‌ 
करे ते ॐ कानासदेवे तो 
इवय सुरैर्ध 
निस्र. मिज 
य्‌. 

यत्र २६ 

श्युकन्दूहु 


यह चक्रव्यूह @ @) कागनेषृर्‌ किक 
णौ स्के उ्डका @ि) होनेका दिनि पूरा 
भृशा देवे जोर षड भ<“ सी कष्टम होय 


रसराज महोदधि, . 


~ (4 =, 


43८ 


(९॥ 


५. 





श्राम्‌ महद्धि। ( ८७) 


एक सेर मिश्री इन दोनोकी बानी करे ओरं 
सासममिं ओंवरा ड्द फिर दवा केवडाका अकं 
एक तोः युखादका अकं एक तोरा, कस्तूरी एकं 
` पीर, अगर एकं तोखा, सय कूट कपड छान कर्के 
चासनीमिं मिला पन्द्रह दिन ससे पछि खनको देषै 
छंरकं शक तोल इडके शरव्वासे ओवरक शुर 
_ब्देका यण ज्यादा है सब रोयोपर दे. 
अथ गानरका शुश्न्बाः ॥ 

अच्छ गृनर चार सेर ठेकर उखका छर छोड 
९ दूरं करे फिर छोटे २ कतरा कृर्‌ एक दिन पानिं 
भिदे तवं पानीते निकार दो सेर सधय चरदे फिर 
ट सेर षष ङे दोनो ष्की चनी केरे उस चास- 
शरं माजर छोड देवै फिर सोटि गारछ्ड मिरद 
षड इरार्ची रूमीसस्तथी पीपरि कंफरदवीन 
यह्‌ एद दषा एकं २ तोरा ठे कृपडछान्‌ कर 
शरव्या भिलय देवै जठ दिन पी खुशंक डेढ 
पखदे सनीको बढते ती य कमर्के ददको दर 
करता मन प्रसत्त करता है कटेनेकी पर्क) शन्त 
करते इक रेगोको फायदा करदः £. 

` ,. अथ द्च्क्ा दुश्ब्ब. 

अच्छी वद दौ सेर ठेके पाने एक शत एक्‌ दिति 


माग १ल, 


म -- 
~ -------------- . 
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एतया षहोदधि! (९९) 


त्ते एना क्रे ओर सोना दानदे तो श्वाप्र शति 
श्येय॒ पीठे द्वा करै, 


अथ स्का चक्षणः 


जव मुष्य श्रारसे दःखी होय तवमस्तवैख्छी नाई 
ठ्वे२ श्वास निरतर छेय संज्ञा ओर ज्ञान नष्ट 
होजाय) नेच तरतरट कर ओर शास ठेते शह कट व्‌ 
फट जाय ोख नदीं जवे, शरीवसा हेनाय ओर 
 भजसका स्वर बहुतदी इर खनाई देय तो वैको चा- 
दिये छि श्रत कारे रेको असाष्यं जन ` 
द्वा य करै ( पुनः) सर्वं श्चरीरपे पीड़ा होय ओर 
पचो पदगो पीडित मद्ठष्य ठंदी २ शरास खेदे अ 
थवा इःखिंत शे धा नहीरे अफारहो श्रीरका 
दण अर होमाय तो भह्ाध्य जनों 


थ खस वाक्च क इवा 


रदं १ टक्‌ पप्रिं २ टंक इका वोकडं ३ ठक्‌ 
 वहे्ेकः रोकड & टंक क्छ शी पाती ९ ठं 
भ्म & टंक इन सवक ट कषरम करि बु- 
सके क्थसे रे षुट दे यि शहदयें द रू ` 
टि श्चशवेरफे बराबर गोठी यपे १ गेडी क्षद्‌ हो 
` श्वा खासी क्षयी सव दुर रोय 


रसराज षष्ेदपि । ( १४७) 


तेल बननिकी विधि. 

„ दरः धतूर, थूदर्‌ सेहैड, मेदी, अङ्सकी पतती 
९ कौ ड, सेनडीकी पत्ती, सरिनन स्दका रस॒ 
पाठ पापभर, धो, पीपडः श्सवत, मलवोदा, इि- . 
ननः कर्टिथारी सोवा, पीपलासूर, चिरेता, भव दो 
दौ तोख ठे गेथी बारह तख उसुन वीस तोला 
इन सवं द्षाइयोका तीनसेर पानीये नोदे जनद्‌ 


आधा पानी शदे उपरो रस्‌ डार्क तिरकातेर जाधू 
एर कड्‌ तेर एक्‌ सैरुरेडीका तेर आधारेर एव अकं 
` डाख्के सधरी आचिते खुरा जव पानी जर जाय त्‌ 
वृत भला छड जव भेखवां भी नर जाथ तवं तेर 
उंटाकर्‌ सीसे रखंदे , वात्‌, जोडा). साना, ठया 
इत्यादि सव तरदका ददं माछिल करनेते नाय. 
अथ जीवनारायण वैल 
 _ दस पैर तिख्करा तेर, दस सेर कड्‌ तेर, दससेर 
सकशोका दूष दस सेर भाय॒का दूषः 1 
इतै हेड ब्ल, गिखोय्‌, येखका सृयृनः दे 
यख) भटकटदमा, गीरष॑ती) इरुदयी; दोनों अरंड, ` 
स्हाटीः चंडी! जायफङ, निसवतरूयन्‌, दिरयतता 
मघः वृकृट्ूनः मेनू, सम्भाष्‌ द्रिथारी ९र्द्न्त 
सहिनमः गदादुरेना, मेक शर्षकरी कफर यैष 
परास्त जसर्भप्‌) कटसरेया, छर फरंजः सेरः कल्दतः 
वद विभेततारः रेड! वसना; शेनो अङ्यः) दव ददी, 


ग १८ ५ 





॥~ ~ 
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दरब शटीदयि 1. ६१९५९) 


. ९९ दछासव | 
द्यू २० तौ, शुस्करशूढ १०० तोर 
इड ८० सौख, आविशं १२८ तोल, चित्र १०० 


-तोख, यासा ५० तोखदुश्वी ४०० दोलः विसा 


२० तोख, खरार ३२ तखा, विजीर 5& तोख्‌ 

मनि ° तोडी ४ तौखाबायविडग्‌ 9 तख, ` 
चवर ४ तोखाः सेध॒ तोः, जीवक 9 तोखः 
पभ्‌क ® तोर बदा ° तोखः यसोद्‌ ४ तख 
द्धि ® तख षृष्धि 9 तोख, कंफोड ४ तोः 
क्षीरकाकोखी ® तख; पीपर 9 तोखः जीद 
8 दलः मजगीषरि @ रोख, यीकनी 9 रेखा 
पड्ख 9 चोखो, कृष्रूर ¢ तख श्ल ® तोल इर 
काषुखी ९ तेरा रटाबासी ° तोखः पित्तपापडा ¢ 


तोरा, बाणकेरि £ रोख, निकेत रोलः हरदी . ` 


& रोख, यस्ना £ रीलारेगदीमगी £ तोखः सीटि ४ 
तोखः, इतावरि ४ तखा, इन्द्रयव ¢तोखः नामरयोथा 
९ तोर) सव दवाका चौयुने पानीभे काटा वमति जव 


` धानी आषा रुहे तो पीर दाख २४० तोख्‌, धोकेषुख 


[^ 


१२० तोर, गड १६ तोः; शहद १२८ तीर 
` धिरण्े धीके चीकमे बरतने रखदे पदे ज्टायासी 


निर्य दौनेकि चणका धूप देप पीछे पीपरि < तोखःः 
चन्दन ८ तोखः, वा < तोर, जायफरु ८ तोख्प 
खग < तीः, दाख्चीनी “८ तोखः, इखायवी ८ तेः 





~~ 


रसशव षषद्धि (१६९) 


ˆ इष्टके खनी दवा. 
सेदैडका ष्‌ आधादेर भनायना एच तोखा एकं 
` मिराय खर करे किर वनाबरावर गोटी बधे कुष्वाछे 
रोगीका यख दलि दे तो गर्तङुष्ठ इर होय इद्षश 
सटां ओर सव परदेन शक्ते इछदिन क्षै त 

` ` आराष हेय. कुष्ठी दृष्शी दषा. 

. ` निष्‌, कड्‌ परवरः कटेठी, शिखोय, ब्त स 
पाली चाटीस तोट ङे" कूटिके एक द्रौण पानी 
सुरायै जम्‌ चतुथौश्च काद्य रदिनाय्‌ तो शत ६४ तौ 
भिष्खका कं & तोर धिखयकै पक धरतको 
सिद्धकुर खनि कुष्ट द्रं होय जर ८० प्रकारका 
वातं रोय ४० प्रकारका पित्तरोग २० प्रकारका कषः 
तेष इण छृमि वारर पचो ससी इन्होको नारी. 

अथ विफखूदि सोदक. ५ 

भिफखाक च्रूणं ६० रोड, वायविडंम २८ तौ, 
-ठोहमषम ८ तोडे, बृवी ४० तोङे, शिखाजीत २ 
तोर, शृषुड ८ तटे ्ुस्फरय्रर 9 तो निश्ोत ‰ 
` तोल, धिच पीप, अधे, सख्वीनी, तषाङष्य 

& करः 1 येरुषृद्षादौ दौ तोके ङेय इब 
आवक सानि मिश्री भिखयं £ तोख्के छद्‌ बनाय 

प्रथातद्ममय १ छइ रोज खाथं सो धनोत भोबन्‌ 
करे १८ प्रका ङुषटतिदी, चह्षः भमेदर ८९ भरकः 


. > 


त ण 3 


२४ ९५9 


1] ॥ , 3 


भागं १८ 





शसराजे भददधि । (१६९) 


| मदु के सधि इन्द्रिसिपर छेप करै ५. जरत दुत 
अप्या क? सखहाटीके साथ साय तो पिड शेम नाय्‌- 
` `. छोहारके वीनके श्रणके साथ गोरी दाय तो 
` बिनीके गभं रहे शरहरीरस दषयंती स्तक साथ मोटी 
खाय तो जरुर शे जाद. | 
 _ नकछकनी ओर निदोर्‌ के रसके हाय गोरी 
` लाय तौ षेदका बाय पुतं दूर होदनाय्‌, 
पीपर व्‌ दीगके साथ गी खाय तो येक्ली सेय 
नाय्‌ गेगेरूके रसे साय गो खाय्‌ तो विन्दञुकञाडि 
 जायःछंचके साथ गोदी लाय तौ स॒रीरका धन जाय्‌ 
वेशम गोरी लाय तु हथरत रोग जाय 
नागिीकसाथ्‌ गोरी खाय्‌ तो बोक्षिनीके पम हय. 
.ईटकटेरीकं साथ मोटी खाय तो वेटकी अधिको, 
ठत इद्त निवोरीके साथ गोटी साय ५ दतिका 
वाम न्द हयः सेद यनाम धिके आंखोमि सायै 
तो आंखोका रोग दूर होय, निरेके साथ -गोरीको 
धिके शरीर पर गावै तो भरत प्रेत भागिं नाय, 
४ साथ यह गोटी साय तो सापका बिष दूर 
दोय,.नीवीके प्के साथ गोडी खाय तो सब ज्वर जाय्‌ 
प्रक साथ मोटी लाय तो भवेह रोग जायः;कालखा 
» नमकक साथ्‌ गोरी खाय तो पेटका मठ दूर शहोयं 
भृवराके शसक साथ यह्‌ गोरी साय तो सप्निपात जाय. 
शीर मिभ्रीके साध गोरी खाय तो शर्खरको एष 


ध रसराज महादोधे. | 
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गसरान महोदधि! (१७३) 


कटनी सफ जायफरु द्र दाख्वीनी सदाङद 
5. समस्पोधाये सद दवा वार चार तो ओर शटि 
छतोला धिवि छतो शब्दो शरणकर्‌ विख ` 
शाक तेयार रे थे पेथीपाक्‌ च तौढे अधि करके) 
दिर खाय तौ आगाद भौर श्व दातरोयोकः 
 श्खति केरे ओर विषमन्ददक डं रोषको कारक 
- §न्यादक्छो यपस्पारक्ो श्सेदको श स्कछष्तिको द 
भष्छपित्तको शिरषीडाकनो नासिका रोचक नेक्ये 
शको प्रदश्येगको तिरा रोक्को यह्‌ सदं रोयंको द्रे 
दशयं सदी य्ह शरीरो पु फर ओर वरवीर 
द्वै सम्पण रोगोको इरे पथ्ये शदे; 
लुलाव अलीरश 
चादृ ९ टंक श्चक्षर ९ टंक दुखावके एड ९ ठंक्‌ 
इथ आधार ये खय एकमे मिखाय शीर धनदे तंब्‌ ९ ` 
टंक धी डाख्के खायतो जितना ठंठा पानी पी 
तिना इखव हवै ओर भष पाली पीनसे बन्द रोई 
जाय इसके वरावर द्र जुखव सदी ॥ 
इति श्रीभगतभगवानदास्च विरचित वोडाचोडी 
गोर्खयंडीकल्पञ्चुद्पाक धेथीपाक नुख- 
बादिवणेनं नाम उत्तर भागं समाप्तम्‌ ॥ 
अथ ठकवाकी दवा 
वा 1 तोढे सनके बीन राददमे मिराय श्रे 
` क्लायतो ठकवा ३५ दिनम नाञ्च शय 


नाग १ ख 


ए देगी, 


ज 





ससम महोदषि। (१७७) . 


' त्याम करे रोकै नदी नो रेक तो रख्की भर्क 
- से वात पित्त मि कर तमाम करीर मे नाना प्रकार 
- कै रोग षेदा करतेहे भवष्य खक बराबर त्यागं 
करे भौर पाय इसी तरदसे करै रोके नदीं पेश्ावं 
` रोकनैमे सुनाक्‌ परमा पैदा होता है सोहे वाये ददन, 
अथ पानीक़ बृथान्‌. _ ॥ 
` रानी भोननमें कती पीवे भोजनं कै दी दरी 
पठि पीवे गरम शरद की प्रति समश्च कर रीदे 
प्रियाद्‌ का पानी वसे अच्छ पठि कए का परली 
, अच्छ है जौर्‌ तारुयोलसी फा पानी सेम पेश कशत ` 
ह मेथुनये पानी विकार है इस्ती मेहनति घं विकर. 
दै ठंडे पानी से मरमं पानी का स्नान कर्न दित ६ 
अथ शतिव्च्का बयत 
पन्ति त सहारोगह क्षणम निकलता है क्षणे 
त दै दवासे दूर होता दै ठेकरिन उदकी ज्‌ नी 
नाती स्ने तक्‌ रइततीहे कभी शीतम विकर्ता दै 
कभी भ्रमी निकख्ता है श्षरीरका हून सद दिभड 
~ देता है इसके दूर्‌ करनेकी ट्वा ५.५/५. प्रमेश्वरकरी 
` कषे रोगी निशेमं होगा निश्वयसे यही दवा फरक 
भूखना नही. .. _ . माषः 
„ . . अथं श्रीतपित्तकी माहिशः 
 : परनीलार संधानमकं करुबतिक मिखयके शरीर 





रसरोन महोदधि! (१७९) 


अथ अच्छीरीति सिखनेका बयान. 

ˆ भवुरष्योको चार्थिकि अपने ठुढड्केको शख 
अवस्थामे अच्छी रीतिसे रखना ओ सिखाना पटना 
भोर बारुकको चाहिये कि माता पताकी भाज्ञा माने 
ओर पट्नेमे दिर खगाय ओर सफारईसे रहे ओर अयनी 
जिन्दगी य॒नर करनेके बार्ते बह पेशा करै जो याप 
-दादा करते मयेह फिर उपरत इसके शादी करै 
मरं बारुपनका सादी दोना पीछे तकरीफ देता है 
क्योकर कि कुछ विद्या नदीं सीखा काम धधा कदी 
सीखा इससे उनको शोच फिक्र करके बहुत तकठीष्‌ 
दती हे भोर उसी सोच फिकरसे नाना प्रकार 
पेम पेदा होते दै सो इस रोगको हवने अनेक तरहक 
: शंलान अजमाया पर इसको केदवा काम रहीं शिया 
` सिवाय परमेश्वरकी कृषसे दसरी देवा काम कहीं ती 
ओर आदमि्योको चाहिये किं छटेषनदीसे भगवा 
चूका ध्यान करे भौर दान पुण्य यथाङ्क्षि करे ओर 
बुरे कामको त्याग कर अच्छा काम केर ओर अच्छे 
आदमीकी संगति करे बुरेसे द्र रदै-अच्छ आदबी 
{ह जो अपनी नीति रदे ओर दसरेका उपकार करै 
परोरःबुरा भादमी चोर ज्वारी स्वार बात छुटक उचद्ा 
इ्नकी संगति करनेसे अनेक तरहक तकरीफ उटानी 
पड्तीदेः मने इसको अच्छी तरइसे `भजमायदे 
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भूरिद । 
24 ~---- । 

कोटि कोटि दंडक्तदै उश्च निथैम निराकार दरण 
ब्रह्म सखिदानंदधन अवधाषिदासै भेोवरनधारी स्याम्‌ 
दर श्री्ुरादै योरघुरूटथरीको निसकी अणा 
पहिमाकफो दाश्द कऋह्ए किव, वेद्‌, भराम को 
व्यान नदीं कर सकता । जिसके चरि को मायके 
केसा अधष्‌ मीर पातच््ी हेते सोयी इह अगार 
 देसारछे भवसागरसे यार उतरदै यह ओषधि 
कपी “सखसजयहोदधि" वेदक अर॑थ पाँवखंड श्रमट 
कराह. ओर षव सजन पुरूष ओर्‌ पंडित क्षा 
, स्वाथ रोगोकी बहुत तरदसो विनती करवाहं कि 
निश्च जगह कोट भूर दोय तो सभ उषे भर इस 
मेथमें यूनानी आर फकीरोकी दी इ बरूटियेकी सभर 
है इषके पटनेसे दनाय आद्मीकाहित कारन हो. 
सोर जो इसकी विधिग्रताम दवा करेगा तो उस धुर 
ष्फो इस संसायं मान ओर यञ्च भिखेमा ओर्‌ शक 
पेयेकी दवादेमे इनारों सष्यका अण दिखेगा. 
सैर इस अंथका वणन चषि योन्यं नदीं है नो 
देखेमा उसको इसका एम भालू दख. श्रीषंडितं 
-कामताप्रखद्‌ सतम प्रतिपा भौर इर य्मगुनः 


(२ 4 । धूमिष् 9 


द्‌ पटिद भौर शदाहहदष्ड भौर किरि पंडित 
छर्‌ सर उदर्वदाखिह्‌ ये घव उजनपुददश शष् 


एर्णस भै ~ल व्यं भुषण ण चद्‌ न शृदद् ् अदल 
१६ रदु<यर 1शव्ठ्‌ चर्यत वरयदनद्‌त इर {इ 
> सदर न भाक -ताद्ः पद चक्षन्ं 
लघुर्‌ आद्‌ दद्र अदहल्फद्द्व अद दुक्त 


र्त सदद्व 


नेक 
न न धम 


(9 [0 
1 ॥ 


दष्शंलं शीषुम्गदास, 


"टे ५५ पी {र ट १1; = 0. 
(“ध्रुट्‌ अपाखाद-सतयाह-कद, 








५ _ यद्व ष 
श्र{कृयद्ुव्‌ कष्टः { 
दद्या (वं रद्ध शच्ष्टद्चो द त 
=< ९९९. स दइ 
द्न्दुना | 
च न् 
द्् | 
| ५९६९१ 
द्गस द्धस्‌ [7 | धा व्न्य [2 
<<! ९९ {1९ युद दद्या दध्यु कमः { 
नल ददसि 5, इष्यषरलभदड ४ 
५ (५६५१९ ५५६ (रित ५५९ ५2९; =° «1» & 4५६ 
विष्ण हिय एच, फ शशस्य स्याव 
(4 ०<४&. ६ (६५५५ 4 ९१ ०९॥ ९८.९०! ५५०५६ 
[र र © 
४ दि न्ना क" मदः ^ प्रगाय (ङ्ध ~~. + ॥ 
(९.५4 ९ ५11९९ थ भर्ति 


न 


जम्‌ छर्‌ कस्य वैद्य अपः 
(्व॑वर वै्द्‌ किये, आओपृधं अ्कुतह्य ४ 
कद पारसी वैय जिसमें रैघकद्र ॥ 
पसुरामसहेदथ क वैद सविकार 
 विबिध्छति इुधिरण्‌ केथशिद्यश्णनष्ी माह 
सध॑द्विजव अशीशकै, इलव पुरूष्की कास ध 


<| 
(- न < 
धिरिण्य 


/ ॥ 

` वैशकधथवर ववद्य श्वमगृब्ावदद्हनार्व ` 

मगतददही परकाशदै, दिथिहरिह्र्दै काद ॥ 
सै उस जगदीशकीः बटुविधिकरी पणाय 


रस्षरान पहोदपि । (4) 
देवै ओर चतुर वैद्यनन नाडी रेस देसे कि रमी 
हाथ छवा करावे ओर कल्क टेष् दाथकी अकी 
स्व पसक दाथको म दिरूदे ओर कडा करै शी 
विधि कशयके अंगृष्टभूरक्षे नाडी देवे प्रभात इष- 
थते तीनवार नाडीपरीक्षा धारण केरे फिर छोडदे. 
एसे तीनवार परीक्षा करे ओर फिर बुद्धिस विचा- 
रकर रोभको नाडीद्रास प्रमटकरे वेच युका ष्णं 
कृरिके नाडी देखे फ़ोवाकी चार नाडी च्छे तौ 
उसके ज्वर जाने ओर बहुत सुस्त बारीक नादी च्छे 
तो कृफन्वर जानो ओर मोर याद्ुमा शु इतक 
इसके विसार षडे तो कफ़ पित्तका ज्वर जालो भौर 
अदर दवि दवि जायं तो बातफे किष्द्‌ ज्वर 
जानो. ओर साँपकीचार नाडी चे सो वात कषक 
ज्वर्‌ सुथुञ्चना ओर काढफोर जो काठके उक्‌ ठं 
कार्ते नो नाडी एेसी बार च्छे तो सधिषात- 
ज्वर्‌ जानो यदी सव नाडीपरथक्ष ३ ओर हीमे ब 
 सेग़ जाना जाता दै 

अथ यूपरीक्चा 
छार रंग भूच होय तो उसके दुनका जोर शष्‌- ` 


क्नना चाहिये. ओर पीठा हो तो ज्वर सथुञ्धना ओरं 
रेद्‌ रंग दोय तौ वर्मक व्याधे जानो ओर्‌ 


(&} श्सराज अदोद्धि । 

अंजीरके रम सूरय तो दुगे विगंडा मूच 
सम्यो. योर केररीके रयका शं हों तो वादी क 
पितं बिगडा सू जानो. आर सुनके रंभ भू होय 
त ओर जडा स्याही श्गस्यि शेयं तो गरषीका सेय 
जानो. मौर जो निष्ाय्त काडर रौ तो असाष्य्‌ 
नानो सौर जोकि ज्वर ख शतो -& मृहिनाके 
अदर षरे ओर ज्वर. व रहे कड संगं मूतहोय तो 
रोगी जीवगा षरे नरी. | 

जो तस्वीर नसे बनाई 
है इसी तरते सदुष्यके ॥ 
करीश्ये पसं श्ेतीदे. तमाम , | 
ज्रीसे जो भे सो इनकी | | | = 
अड छतीसे ३. सो वह नरे || 
आतीसे पैर ष श्य तकर, ॥ 









श्सरान महोदधि = (७) 


अथ कफ खोँसी छसी उदर्वासका 
| ट्ण | 
दोदा-उद्‌ पिरे एक्‌ काट शेव परभ वन्द्‌ । 
कफ सलसी उ इवास यड, करे व्यथा सव म्‌ ॥ 
उ भन्द्‌ जशलक्षण 
जिद एुरषंके पे यमेमछ खराब इजा शह उसकी 
नाडी बहुत सुस्त १४ पेव्ये मी मादस हो शरीर 
सुरत रहै. खानः दरार इनष न रोय. मू खार्डतरे 
। ओर सवं अंगं पीड रो, या ऊय ग्रे. मक 
वृराबर्‌ उत्तरे नहीं ये छष्षण मन्ड अधिकेदै 
अय प्रत्र हगाका छद्म 
निस पुरक खंगमे संग्रहणी हेय शिर भादी रहै 
आंख वैठ जाय. पर, मूत्र प्राथदी उतरे दस्त पानीके 
सर्वा रयं अद्ध १चेनशं दस्तके साथ वहं न्नगिरा 
क्रे शरीरक चदय बदर जाय.ये रक्षण संमरहणीकेहै. ` 


द्धन वषा सब्त्का छक्षण. 


तृषा . अराय शंधर निकरे. दुवंख्टोय्‌ अतीषार 
होय. खाज. रोय. य॒द्कि वीचमें फोडा निकठेये 
क्षण सूनीकादे 


(८१ रसराज मदोदधि १ 


ञ्य दाहका रक्षण. 
वारर अन्द्र दाह बहत होय. उद्र कस रद 
श्छ हेय तृषा हय्‌. ये छक्षण दृहये श. 
अथ बदवयै श कलन 


विमडेका लक्षणः 
निस आदे अंगं वादक टत जोर शदः 


&& उरते खाना नदी साया जति र्‌ म वरर ` 
दनम शोय. तवाम अंगे सस्ती हवे राथ पवर्व 
वविकनाईट हवे ओर पानके घुवपिक साट्ष लेय 
पाती यतिक सस्छान खै मी विजाजयं सादृ रोय 
अथ शुच विमडेक क्षय 
निस्‌ णुरपेके अंते र दिया होवे उसके शदक 
वाद्‌ पीम कडसा हेय. जिर आसी हय्‌. अर 
हि जन्द्र ददं लेय. जनां ससी रहे अपर अंगे 
दुजरी, आंख सुस र्दे कव कं उरे नडी वृहत 
जद जरुदी टे ये उक्षण स्क विग्डेके द. 
वात्‌ पिति भित दोयं उकम ७& 
दा-धा पित्त कफ धीरते, रत वदुलृके रोग्‌। 
जीख दोष दवसना फोडा छडिया कषेमं ४ 


ससरन महोद्धि। ६९) 


। अय बुक्‌ उक्षण 
(दोदा-त्तह कपि सूखे अथर, तरपा नरकी रोय ! 
हुवकी शकर उदर दुख, जख फीका कटुसोय ॥ 

अथ दवरका दश्चण्‌ 
(दोदा-सव श्षरीर नल वचो, धि शू जु शेय । 
ये छक्षम ब्दरदष्ुफे) यूजर शुपिररष हेय ॥ ` 

अथं कणज्यर रक्षणं 
 . भू वडुत जद्दौ जल्दी उतरे चित्त भमित शै. 
बुद्धि नष्ट हौ जायं नीद बहुत अब कफ छती 
छक रहै देष्ये ददर एता पाटूस सेयं तो कृष्ष- 

ल्वरका रक्षभदै., ` 

निोणरहनेका यानः 
यटुष्यष्ी चाहियेकि दिनको सोना वही. ओर 
'रातको जाना नदीं कुत आदमी एसे नित्रा करने 
से उत्पन्न रते. ओर खराव खाना खाय नहीं 
सीर दिनके श्ची भोम करेन, जोडा पहननेसे जख . 
गुणं कृरताहै. छतरी धारण कियते शर्सयरको सुख 
दोतादै. ओर पदुष्यको उवितेदकि सनन पुरूषसे 
प्रीति केरे ओर कषत संगति करे. ब्रह्मम वृद्ध पुरुष 
्ैय जोर राजाह रीति करे यर युका कठना मानँ 


(१०) रसरब महोदधि । 


दष पुरुषको त्याग करै. वेरीसे टर र्दे. ओर किसीको 
दुःख देवे सदी, ओर विश्वासं किचारेके करे मिथ्य 
बोर नरी, अपने वरवाम पुरुषस शद्ध ररे न्दी 
ल्लीका विश्वास करै नदी- ससे वक्त धड़ दिन श्दै 
सोवि नदी. सेने अरीन शीर दरि दता दै 
चीका सोख्ह वतक वाखा मामहे ओर वत्ती 
यषंकी श्ञी ।तरूगी रज्ञा है प्ष्वास्तं पृरषैतक्‌ अधिः 
खटा पचध वर्क उपर ईड अवद्य रजः 
सवख. शृ्ध्‌ मधिगी वेरा यर. भैरी उसकी 
सीते मखप्यफो उद कि शती स्वति भोग 
केरैनर्ह ही जो ५६। छाम कुरे ‡ तो पूवेजन्सं 1 
यगि रोते ओर परीक्षित रेव दहता. वड आदी 
सदा कलेश रहता. षदुष्यको चाहिये कि अपन 
घ्री सिवाय दृखरी श्ीदे सोच वीं करे ओर शीष 
वचादिये कि अपने पिको छोडकर दृतरेसे भोम करै 
नीं यह धं जीर देदकी रीहिष | 
अथ स्वि विखर्‌ 

जो स्वग्र सदुष्यको शासे आधीराततक दीखः 
जवे तो छःमदीनेके अद्र एर करै ओर आधी 
रातसे सवेरेतक ५ जो स्वश्च देखे ता च्ल दहीरुके 
मन्द्र फर करे ओर वैखं धथैदाख भौर भक्षिनाख 


रसराज महोदधि! (५9) 
शीर्षा ये. अच्छ दै पठे छित शाद्व 
निश्वयवाख ओर्‌ भेर छख्यी ये वे 
अच्छाहे ये स्वप्रे अवं तो श्रेढहै. जो खर स्वघ्र 
देखे तो किसीतते कंडे नहीं ओरं ब्राह्मणको दानद 
ओर सीभवाखा देर वंद्र ओर श्रुरीर ओर भाव 
प्र्‌ यढायेदेशे तो शनाका भयं होय ओरं 
कार्‌ कषडा सर कृण्डा प्रे श्चीदेखे तो शल्य दोय 
ओर हिर युंडये जर अपना व्याह देखे योर वस्स 
नाच तमास्रा देखे तो घृ्यु दोष. ओर भक्षा उट मथा 
 दृक्षिण दिञ्चाको नाता देखे अच्छ पुष्य दश्च 
तो बीमार होय. ओरं बीमार देखे तो अवहय्‌ षरे 
जर जो सफेद कएडा परे स्षफेद्‌ माल पहर ष्च 
को पुरुष देशे तो रुक्ष्मी ग्राप्च हय्‌. आघ्यण अङ्‌ 
ओर वर्तिजाभि साधनका छ्ंड बढावा ये स्व 
` सदा आर्नदकारीहः ` 
| अथ दूतपरीक्षा 
` पवि होकर शीरुमान आदी चैको इलने 
जाय तो शरेष्ठ है. ओर काना ओर अथा ठंमडी भख 
कपड़ा ये जज्ुभहे वेयको अच्छ दति षिरेततो 
जाय ओर मान दोय रोगी .जीषे परीक्षा षुत ई 
` जियादा छिखनेते काम नदीं 


(१) श्र महोदधि । 
अथ साघ्यटक्षण- ` 

शेगी याद्मीका सषृरीर शोभायसान हय्‌ चेहरा 
न्यक त्यो रहे सुख उखा रहै दति सद रदं मो रोगी 
नवे ओट खर र शरीरं भेर वास्‌ नरै कान 
मै वे ठक्षणका रोगी जीवे. ओर जिसके परय 
रहै जर कपडे खराब परास नदीं आधि भशर 
द्वन रे व्र ॒शेगी अवश्य जीवे. स्वेरे रोका 
र एनी खरीदा हो तो कड रोमी मरे नदी. ` 
। अद्ाध्यटक्षण्‌ 

देदकी शोभा नाती र्दे. ओर चेहरा भयंकर होय 
शत दिन अचेत शे तो वह रोगी यवक्य रे ओर रोगी 
र ईह शरी सरस देय. जीभ काटी होय आर 
प्चम्‌ दब दद बोडे वह रोयी असुष्यंरे, ओर जिन्त 
शेके सरीस्सं ष आति तो दह रोगी अस्य्‌. 
अलि वेड जाय न किसीको परिचाने बही 
परैर दरे ओरकां ओर तो वह रोगी असाष्यहे. ` 

` अथ यलज्वररक्षण. 

कुठ सुखै, दद वहत होय मस्तक पीडा होः 
अभ › शच दयः इड एरटनी दोयः हिचकी, 

टमं चूक; वसन दोय तो मछ ज्वर रक्षण जानो. 


रसराज षदोदधि । ( १३) 


 काट्ल्करके छक्षण 
पेदाव बहुत शेयः, देह पठ्िजाय, माय नाक 
श्चीतड दोय ये रक्षण काठन्वर्के दँ 
कञ्च्‌) ?तज्व॑र्‌का छक्षण 
अर्चि शीय्‌, थि षद्‌ दनाय, युखसं खराब गष 
अवे, ज्वर बहुत होय देहं रीतरु होय, निद्रा ब्डुत 
रोय येरक्षण केफन्वर भौर शीतज्वरके ४ 
स्ायल्वरक्ा लक्ष्ण 
रीत स्मे, ज्र्यीर कपि, चित्तश्रष रोय, माथार्मे 
पीड़ा हेयः कंठ सूखा र्दे, मुँह कटै होय, यद्‌ 
छक्षण कामन्वरका है. 
र च्छञ्वरका द्षण्‌ 
रारीरयें पीडा दोय; सुख नाके छूर निकटे, 
य छक्षण रक्तज्वरके र 
सु्ल्वृर्‌के दूर्‌ होनेका चणं 
सोटि धनियां छोटी वड़ी कटाई देवदार सव बराद्रि 
ठे कृपडछान कटिके छःपासा शासको छःमाप्षा सवेरे 
मसं पार्नकि साथं खाय तो पतव प्रकारका ज्वर्‌ दरदोय. 
अथ सवज्वरकी उत्पत्ति 
ओमदादेवजीने अपने तीसरे नेवसे वीरभद्रको 
, जाणा सरो यदी वीरभद्रसे साठ प्रकारका ज्वर्‌ 


(१६) एदस्स महोदधि । 


हणा सो आढ प्रकार ज्वस्से तैकं ज्वर ई भो किख 
योय नहीं. आठ प्रकारके ज्वरोकौ अर्यं २ ङिति द 
वा्ज्वर 9 पित्तज्वरं २ कफव्वर ३ वातापे 
ज्वर 9 वातकफ़ल्वरं & कफयित्तन्दर ६ सतिपा 
ज्वर ७ आर्भतुकल्व्‌र ८ यदी आट धकारण ज्वर ६ 
` अथ बतस्दटश्चणु. 
कसीर कपि, कभी शयीर मठे, कृभी क्षं होना 
मोठ एलका दुखा निद्रा च जनाछीक च जाना 
संगवे श्खाईं शिर हदय ष देहथरपे वीडा शुख 
रीका बहुत कंडा दस्त होना्ेटकी पीड पेट एूखन्‌ः 
जभार आना ये सद वातन्दरके रष्षण है. ` 
अथ षातज्वरक्ी दष. 
सोटि चिर्यता नागश्योथा भिय इन्टर्‌ 
छटा करि देड तो बातच्वर दूर शेष. 
यृड्च्यादि कालम. 
गिलोय, छेरी पीपरी जयमासी सोँटि र्न 
काठ करिदेय तो वातज्वर जाय. यदीश्व्यादि कारैः 
| (भरवरसं ) 
वचनाग विष्‌ सोटि पिपरी विस्व रक्त आकृ इव्‌ 
वरायर छेय अद्स्खके रसवें खर कृरिके दे दातन्यृर 
तत्का दूर होय. ॥ 


रघररान षंहोदधि \ ( १९ } 
पित्तज्व्रका छ्चण्‌ दका 

दाह होय यड करवा होय पियास षटुत खयै 
भर्वेर छुट षके शिर गरम श्ट, षर पत उसे, वसन 
होय; नीद न स्ये, इद दसै ओ पाकि जायं पसीना 
अविः भय सू सङ पियरं दशं ये उक्षन जेहि पुरुष्‌ 
करोर मे पित्तन्वर नानो. ` 
। अथ वित्तञ्च काट 
` घमासरा बांघा कटुकी पित्िपायडः' फारकटणीं 
यिरायता शन्दोका काट 'घनाय्‌ विहित ऽरि प्क 
तो पि्तन्वर ाहसहित नाञ्च शेयं 


पुमःकमष् ) 
 . गिलेयं नागरयोथा धनिये शुर्ददी चिरायता इन 
का काष्ट वषां ञ्चु अरूषि छर मित्तस्वरकफो दूरकर्दै. 

जथ करक्वर्‌ छद्म दवाः 

अन्नकी अर्चि दोय रारीर भारी दोय; सूत ने 
नख सफेद र्य, नीद धनी थि, शरीरम ठंदी द्‌ 
यड सीखा होय दस्त न उवै आठ्स्य अवै, श्वष् 
खासी होय ये रक्षण कृषज्व्रके 
 कफ़ल्वरय्र जिफलादि चण 

बिफखा पिषखी सरणं करि श्ञदतके सथ चाट दरो 
कुकषज्वर्‌ धवास दां्षी द्र शेय ` 


(१६ ) एरान पहोद्धि 1 


निस्बदिका काटः # 
निस्य ्षंडि गिखेय्‌ शतादरी धमाश्षाः चि 
पुष्करदररु पीपराखर केटेखी इन्दका . काट करि 
पवितो कफन्दर द्र हय्‌. | 
अथ दात पित्तज्वरका रक्षणः. 
खृच्छौ होय. भर्ववी ष्टे, दाह नीद अवे रदी, 
वेषं पीडा हो कठ यह शखै, पसन रोमां होय ` 
अरुचि होय सदै अंगं पीडा दोय भाट यत ओरं 
दकवाद्‌ करे थे रक्षण वाततपित्तके है. । 
अथ वात्‌ पित्तज्चरपर्‌ चद्खादि काट. 
पन्सुर गिलोयं सामरसेधः शि चिरायता इन्द 
छा काट छि पिये तो पातपित्तन्वर दर दोय. 
सुस्तादि कट. 
चाणरसोथा.धनि्थौं चिरायता भिोय नीद कटुकी 
एद्‌ परद्र इन्दोका छट करि पि तो शदषित्तं 
न्वर्‌ दूर सेय. 
अथं बात कषफल्द्रके रक्षण्‌. 
द्यी सरवि संधि रयं पीडा पाथं गय पीनस 
तताप अंग कुषे हरीर भे भरीप्ना हेयं वीदं आपै 
पह परीना शा पेव्ये शुर सेय ओर यदी उक्ष 


रखराज महोद! (१७) 
निस भनुष्यके दोय ओर नाड़ी एं दक चार च्छे 
तो बात कफज्वर जनो | 

अथ वात कंल्ल्द्रषछी दकाः 
कंठी शूना १० टंक इश्वार तवक ३० दकु. 
धीकुवारके रसय ९ पहर योटे च्व शेख वधि द्रुरव 
फिर भनघुट कर आंच देय शीतर भयेषर रोगीकार्छ 
देखिके १ टक्‌ श्शम णनीके काथं देयं ठो नित्य 
श्वर अँतशन्यर तिजारीव्यर सौथियाल्वृर्‌ बात 
कफ भ्प्र ये वं ज्वर्‌ जार्यै. 


| ओर काल 
कायफर शंटि क्च वायरयोथा वित्तयाप्छा शनये 
हरं काकडादिगी देवदार टश इनं णद 
यनाय पियि तो वाह ज्वर चायं 
। अथ कुफकिकिज्यरं लक्षण. 
 चृटचटहट भौर शुखं कड्‌ दोना, रुस्थ होना 
ओर शांसी जानाः, अर्चि प्या बादर खयै, दृष्‌ हय्‌ 
शरीर ठं र्दे , ये कक पित्तज्वरके रक्ष, 
| कफ पित्तज्चरकी दवा 
सो पित्तपाषडा धमाका इन्दोका शाल कफे 
` पितिन्वरको दूर करता दै. 


(१८ ) रशन पदीदधि । 


ओर काट 
क्टेडी गिरोय सोटि पृष्करमूर चिरयता इन्दोका 
फट वेन्दरको दरद 
 ज्वृरकुश रस. कृष पिति सव ज्खरोपर्‌ 
पार्‌ २५ अक २५ विष्‌ २५ सोरागचोकिया २५ 
भरिफएस्‌ २७॥ छेक्‌र्‌ टि कृपड छनकर अद्रखकछे 
एसदे घोटि ओरी उष्ट्‌ प्रघाण बांधे एक शापं एक ` 
हविर खाय तो कफ पित्तज्वरं सवेज्वर दूर होय. 
अर्थ्‌ सल्लिषतक रक्षणः _ .. 
अक्स्पात्‌ क्षणर् ये रोवे हसे गे क्षणसें दाह. 
होय क्षणसें सीतख्गे क्षणे स्वभाव फिर जाय इनि 
अपने सपने धस्पैको छोड्दे शरीर्की संधियेमिं शाट 
धाथेषे पीडा रोय ओद अधं ने कारे षा खर शोय 
साने शब्द्होय अंगम पीडा होयं कड परि जाय 
सद्र शरास कास अरूषि भ्रम होय जीय कारी 
खरद्री खटर्सी शोय रेरे पिख कफ शेय दिनसँ 
सवे शतिको जगे पसीना दडुत अवे वा न अति तृषा 
घटत होय छतीमे पीडां दोय मर मूत्र उतरे नदीं 
उतरे तो थोडा उतरे दूवर शेय कफ धुरघुराष 
मोन रहै ओंठ आदि इन्द्रिय पाकि जाँ पेट भारी श 
नाडीकी गति महामन्द्‌ रोय; सृक्ष्य टरटीसी होय सू 


 शसरन महोद्पि! (१९) 


` षीस काजरुश काला वा सेदुर्‌ मान होय षठ 
फलं या सकेद्‌ द्‌ घुवरके पासके सयान दोय ये 
छक्षण रोय तो जानो कि स्िपात रेग है 
अथ सद्धिपफतकी दकाः वीरभद्र रस. ` 
( अय › तिश्छ्ड ३। नोन ५ सफ १। दोनों 
जीण ड! पारं 9! धक ३। अभ्रक रस १ शवर 
` कजरी करे फिर अद्श्ल रस्ये सवं दवा. छोडिकि 
घोटे फिर अनोषान आद्कि रस्ये ओरसेषो ओर 
. चितावरिमे देह .तो तेरह प्रकारका त्निषात दर होय ` 
जैसे सिर दाथीको पारे चसे व्वरको वीरण रस षार. 
|  युर्बदुसयारस. 
पारा शुद्धअंधकं शुद्धः विष जुट, २५ टंक जाय्‌- ` 
फट ६२ टंक पीपदी १० टक्‌ पारा गंधककी कनटीं 
करे तय द्वा डारिके अद्रखके रसं एकदिन खर 
कुरे फिर 3 रत्ती प्रमाणं रोगीको दने तो सत्रिषात- 
` व्र श्ीतन्यर जीभेन्वर विपूषविका विषषृन्द्रं मन्द्धि 
सृाथेके शेषं संव दूर श्यं 
;: अथं रोगीकी परीक्षा 
शेगीकी उधरयाकी रो तवभी ओषध्‌ विना रोभीकी 
ीड दूर नदीं शती दंत जैसे दृस्ती कीचडमें खडा 
इजा उपाय दिना निकटठ नदीं सत्त उमर वाकी दो ` 


(२०) रसराज पडोदधि। 


अर्‌ चिकित्सा नदी करे तो रेगी भरसक्ता दै जैसे 
दीपकवे तेर बाती होतेभी पवनस दीयक्‌ नष्ट रीता 
है तैसे साव्यं रोगी चिकित्सा नही केरे तो स्वल्पः 
शाच्य स स्वत्पा्राष्य चिकित्सा की करे तो यस्षाष्य्‌ 
हे असाध्य विकित्छा सदी करे तौ ल्यु शेव 
जवतक धाद आवे तबतक चिकित्सा करम. चाये 
कोर शषयये विकरित्ासे संरणग्रयभी जीवतो 
आदिं रेगीकी परीक्षा करै पीछे ओषधी परीक्ष 
` फेरे पी समन्चकर ओषध्‌ रोगीको देवे. 
| $ अथ शकत माब. | भ 
गजब पाव्तेरः शांड एकं सेर, पषिरे गान्षांको 
साक करके दौ था तीन एनीसे धोकरं कृषडसे बाधि 
कै रातिको भिगत सदेरे अथिर दोसेर षानी डार्कि 
सुरव जव आधासेर पानी रहिनाय सो खांडड(रिकि 
श़देत तयार कर एकं तोल सुरार शबेतस्टी 
सन रोपर देवे. _ ` | 
२ अथ बाजबकि शबेतकी दूरी दिधिः 
हरीं गाज्ोकां रस॒ एक्‌ सेरडे ओर एक दिर 
सफेद कदरे दोनोको एकमे गिखयके चुर दुदु 
छाने सात तोडे छःपासे युखवका अफ भिखायक 
चासनीकरटे घुराक एक तोट दे यद दोरुदिरकोदयाति 


रसरान मरोद्धि ॥ ( २9) 


फतहि ओर कख्नेको कायदा देता. स्ती भौर 
फेकशको दुर क्त 


३ शूर्वत्‌ नीलोकरकीं विधिः 
गीलोफरका एर आपा सेर दोदर शनी राषको 
भिमावे शषेरे एक सेर चीनी भिखाय्‌ कर क्षेत तैयार 
करै खुराक ९ पासे दिबागको सुद्ध करतहि यर 
पित्तन्वरको. दूर करताहि. 
५ शबैत दीनार (कासनी ) की विधि. 
कासनीका पीन ८ ह्च एरबवका शूर < मासे 
` कासनीकी जडका छिलका. £ श्रे शजवां ¢ सक्षि 
कुषं ® शरे इवं दवा डष्देर षारीवें अर ओरं 
जथा रनाय तव डटयाव शष्धर पिये वासनी 


` करके खुराक. एकं तौख अनोकन उुवाफिके 
छव ोमपरदे | 


९ शबदं दुष्क दिधि 
< नया अड अजर्बददाक्ा जड बास जड 
` हंदराज जीर थे इवं ब्द शर्‌ भाते डे शव! 
` दोहर . पानीये शरवे ओर आर रदजाय्‌ तव डेढ 
प्व श्र मिरूकि वेव तय्यार करे शसक चारि 
` भासे खौश्विको र रताद. कष्नेको चर्‌ क्रतद 


{२२} रसरान महोदधि । 


६ श्तं अनार विलछयतकी विधिः 
हो केर अनारके दानेका ख निकाक्डे जोर शं 
हिर शष्र िरुके श्वेत तय्यार्‌ ररे शसक दो 
तोरे नय्खको दूर करताहै दिड ओर दिमायक्रे 
त[कद ददाह | 
७.शूबत॒ शहतूतुकी षिधि 
खर श्वत शो शेर भक्कि अनिर जर ररर 
न्द्‌ भिखाकृर घासनी करे खुराक दो कोठे दिख्को 
प्रसन्न करति ओर कृषन्वरको दर करतार 
< अर्वत्‌ शराबी दिधि 
पादैर युखादके एक छेकर दोषे पादी शरां 
आष रहना्‌ तव भधातेर श्र धिखकर शनी 
करर खुराक एक्‌ तोरे. पित्तकी गमको शान्त 
कृरतादै, ओर ॒पियासको इुन्नाताहे. श्टेनेको 
ताकृत दैवाद ॥ 
९ श्वेत दनष्ट्शाकी बिधि. 
वनर्ल्लाके पत्ता अाधपाव्‌ कर डेट शाद्‌ 
पानीये चुरा नद आधा ्टन्ययं तव धसर चीनी 
उारिके चाइनी क्छ खुराक एकं तोडे फायदा एक- 
ईको युणकारकरे. फेफडकी पीडा मौर शिरकी पीडाके 
एुःखको दूर कृरतादै. भोर ज्वरको कायदा करतार. 


श्ससज महोदधि । (२.३ ) 


° श्वेत वटक दिपिं 
पादभर वेका मगन ठेकर भिम, एक सेर 
पामे थोड़ा चुरावै फिर उठ णाद श्द्छर्‌ धिखाकर 
वासनी करर खुसंक एक तोरे कन्नियत्‌ दर्‌ करता 
देषनी रवासीरको फायदा करता ई ओर दस्त 
षद्‌ करत 
११ शयेत्‌ पुदीनाकी विधि. ` 
शक पाव अनारकी एूटकर रस निकार ठे अरं 
धुदीनाका रस पावभरि आधासेर छन्द भिखाकर 
 ष्वास्नी करडे दरक एक तोख्‌. दिक्कि प्रस 
करता व प्यास बुञ्ञातारै 
१२ शव॑स रीगकी विधि 
यीसनीर ठेकर उसका रस निका कृर डेट सैरः 
सफेद चीनी पिखछकृर चाहनी कर्ठे ह्ुराक षक 
तेदटेसे उड तटे धक करेडेकी अरणीके शद 
कर्ता भख उ्गातादे ओर एन प्रसन्न करता 
१३ शवेतं केवड्ाख्ी विधि 
। ` . पाद्भर केवडेके पूर केकर एकेर पानी भिगो- 
कर फिर थोडा. सुरै जवं आधारह्‌ जां तं 
दीनया . चीनी मिखकर शासनी कृर्डे शुरु 
शक तोखाहै 


(२९) रसराम षरोदधि। 


थह य॑त्र शबैत्‌ बनानेकी री विधिहै 


दवारईेका भके कृद्दैसे . डख्कर बिश्ची सटके 

खुरे जब गाठ रोने तव करछ्ुरीसे रखकर 

= उछ जोकि टोय धि खै 

४ ८ „ तय कटारे चिकरूकरं 

सीरपिं रखदे इसी तर्ये घवैव 
= ~~ पनरे.  .. 

ये य॑ अक उवारमेकी विधि तै 
एक्‌ चडि उद्ये एनी डार्क तद उसभ द 
दारके उने व्क बन्द फरदे भरष्ुरी आवसे 


खुरे जवं आषा रनाय . तव॒ कोह 





ग †\ द्वाद अकड़ इसी तरदसे मना अके 
क्ती यदी विधिहे इवत वनानैके काह 





१९ शत्‌ पालक विधि, 
पषा पार दे गरक रस निका ॐ. श्रै एक 
हिर कन्दं धिखक्र चाकनी करछे छुसक एकः रोर 
दोतते तक्‌ दिको प्रसघकर्ता ६ करीरके 
वाक्च दवाई 
१५६ ६त्‌ ६५ दि 
आधार इषटीको दौर पवीषं भिप्रकः इद 


| रसराज परहोदधि (९९ ) 
फो मलिक छानिके एकं सेर कम्द्‌ भिखकर वासनी 
करटे. खुराक शवातोखाः उर्टीको शान्त करतार. 
` १६शुबैतं चन्द्वक़ी विधि. 
शन्दनका चूरन एकसर पांचभेर पानीये अंगार 
यर चुरावे जव आधा रहनायं तव चारसेर- कन्दे 
मरिखाकर चाप्षनी करे खुराक एक तोल पित्तज्व- 
रको दूर करता उरुटी शान्त करते, भूख उ्मा- 
ताहे, ओर तमाम इरीरनो खु्ञ करताहै 
॑ खगीकी द्वा 
| होदा-षच सुरद्ञानी शद सैम, दोयटेक जो देय ॥ 
सरग रोग तुरते इ, दूध भात पथ्‌ छेयं ४ 
ब्रह्मणी क्व छुट गर, शंखादोखी. खेय ४ 
खड वीव पीभिये, यग व्याधि क्षय हेयं # ` 
भिर डिटोदहरयिं पर. दिनरष्चिस परिमान ॥ 
जरसो नाह जरीजिये, दोय मरगीकी इन ४ 
प्र्‌ क्म द्वा 
कषंखारोरि, `इखइवी, . शिखजीते पुनिख्यं 
सव परर्मोका दख दरे प्रात सषेय नो सेय 
रस गिरय विकाठके, पीने शहद भिखय । 
क्षय परमाका इख इरे श्रत षय नो साय ॥ 


(२६ ) रस॒राज परोदपि । ॥ि 


स्वासीरकी दवाईः _ `. 
दोदा-इद्ीगड नो आनिके, रोग सेगपे खाय ॥ ' 
द श्तरसेम्‌ जो पीनिये, खून ववी नाय ॥ 
| बूटीक् गुण. 
दोदा-पातकसौजी षिष रर जडसे साँर डस्य 
फद्से बावडरातरै, रदो बाय ॥ 
नदम्‌ काक्र दक 
दोहा-युखडब्बाङ्कचषुद्प सष, कटिविदारू जो रय ॥ 
कवि कोविद्‌ दौ केँ होप श्धिनी स्‌ 
द{रदमी क्क ठक्‌ 
दोरा-नाकीनाभिभेयीरमकि, अषणहेदँ जकर ४ 
सोवि दयं दशिदविणी, जो पिपतिभूषे 
अथयुजाप्रकाशविधि 
दोहा-दनाकी मति कहती, कोतुक चरित अप्र ॥ ` 
भिरिनाद्ये क्षिद यो कदरो, सव कृल्पनको सार ॥ 
भूत इ डाकिनि गेत गण, यक्ष भीर वैकाड ४ 
दक्‌ गनाके कलमे, कोटिन माका जार ॥ 
बहुत चरिद है क छः सकर कस्फकी शानि ॥ ¢ 
जो चाहे सदं करैः साधनके षरदानि 
, अब्‌ थाके पाथन्‌ क्रे यथायोम्‌ ` उपदेश ४ 
लो मापे सो शिद्िै, इर नदीं उवट # 


 उसराज मरोदधि। ( २७) ॑ 


` ष्य हीय आदित्यकृ, जो टन यह भूर ॥ 
शक्रवार क रोहिणी, गहन होय अबुङ्ट ॥ 
छृष्मयक्षकी अष्टमी, हस्त नक्षत्र ज दोय ॥ 
अधैरानिकछो जायकेः मवी इका. खो ॥ 
धूपं॒दीपदे खयर धरे इषे भोय ॥ 
जी काहू नर नारके, विषधर कटि रोय ॥ 
विषं उतर सव तुरतदी, जानि पिखवे सोय ॥ . 
नो धिसिकर शुख्षे तै, सभामुध्य नर जाय्‌ ॥ 
ठी दनी सबक जोई करै सौ थाय्‌ ॥ 
चतुरखोग शादिषि करै, कबं न सतवे आंच ॥ 
शक नीके युत्त सो समे कयोप नाच ॥ 
तवा रि सायके, कटिं वपि कोयं ४ 
न मासु. वृहि नारिके, निः्य्‌ ००५ दोयं ॥ 
 कानटसों धिति जंभिये, महै सव संसार ॥ 
जो यि ह वृर्तु कष्टः सरो खवे तत्कर ॥ 
 नोधित्ि प्यके योगी, ठेपनकने अंब ॥ ` 
भरत्‌ भेत अङ्‌ यक्ष गणः खमे पि सव सम्‌ ४ 
विसिकं स्ट भिशयकर, वाती कदे यनाय ॥ 
“ फर्‌ भिगत तकसं, दीक धरे ज॒खय ॥ 
होय अ्व॑भौ शयन तथः ृत्छुक सभा देय ॥ 
मनम छे स्तुति करे! सबही पने षाय ॥ 
जो विधिये वंह धीवरो छेषं शरीर वनाय ४ 
कैसादी दवे ठी; खये प्रीत छाय ॥ 


२८) रसराज महोदधि 1 


मेष सूत्रों सकि, नो सखेपैद्धो हाय ध 


कदे दूरकी बात दह, सवं सानो है साथ ४ 
गोरोबनको सगरे, डिखिये जाको नाम # 


भि होय ह उवेदी, नहि वैरीको काम 8. 


बेर अकं बुककर, अंज सेयं क्नाय ¢ 
भूत परेत अरु डाकिनी, दैखतदी सगि # 
खंड सगं जो रषरिकि, तङ्वातरे रगायं ॥ 


आंखि लिजनतके यकम, कोष उड्नायध 


जो चिस जने दीक्षे, जादि ननर कृशंय ४ 
 उथाधि प्रेसो छुट नही, कोटिन करे उपायं ५ 
जनो रुखबस रगरिकि; नाभी हेपकराय ५ 


त्यहि शरीर कड्वारये, जए चदन उराय्‌॥ 


फिरि शको छ तेरु, गो धिसि आजे छोय ॥ 
धन्‌ देखे पातारः दैवी दृष्टी रोय ॥ 


जो वाचिनिकं वीवसु विकि खुरे सप्‌ देह # 
तीर ठुपक रभे नही ज्यो कम्मे चनं येह ॥ 


विहिके तिख्के तेख्मेः अदश करे शारीर ॥ 
देसे सव संसारकी, $डावीर रणधीरः ॥ 
जो अर्सीके तेरे, विसिथे शहद विख 


कूटकाट ॐेपन कृरेकचन वह हैजायं ५४. 


जो पर्मकि वीतो, अपा आने कोय ॥ 
खात दिना नो आंनरी, इषि चौगनी दोय ४ 


ए 


1 रसराज महोदधि  _ (२९) 
~ $स्तूरीसो ओंजिये, प्रातसमय ख्वखाय ॥ 
दत्य रसै संसारकी, कार रूप द्रश्चाय ॥ 
अपके संग मिरायके वीं नखन ठगाय ॥ 
` भरो नर होय ढुमारगी, देखत षड है जाय ॥ 
घो आने निन मूस, खुरे शगिनी शग ॥ 
श्रो पीवै पिपि माभमे, मिटे देहका दाग ॥ 
अंगाजटसों आंजिये, दोनों नयनों माह ॥ 
. बृषां क्षै पुष्पकी) दोयं अ्च॑भो नाह ॥ 


यन्‌, १ 


8 य्ह यैन गोरोचनसेों भोनपत्रपर छित फिर शृग॒रु ` 
की धष देकर कंटठ्मे 








(~. सकरम संवरपितु 
| वापे जिस भौरतका 
(3) ^ रुडका जीता नहो तो 
‰& जीवे ओर होता नदीं 


खनेकी विधि. अच्छे 
दिन ओर अच्छे नक्ष मे र्ति ओर निस जगद 
“किसी चीजपर छिखनेका प्रमाण नहीं ह वहां भोजप- 
अपरं ङिति. ओर `` जां कर्म नदीं छिखीहे वां 
छनारकी कठमसों ठछिखना चाहिय. भोर नजो 









क, 


(३०)  रसरान महोदधि । 


किसी चीने लिल्नेको न ज्व ज्ञे तो देवी ` 
चृदनसे छिखना चाहिये. ग्रथम स्नान करिके कई 
होवे. यञ शर ओ नैवे देय ' करके उततर 


रोकर लिना. 
युच्रर₹ 


ओर दहने हाथयर बधेतो 
वृक्यं कास सिद्धि 


-1- यह य॑ एतवृारके रोस 
¦ छख ददिव इथे दधि 
तो चौथिया ज्वर्‌. दूटिनाय, 
पीरेजो कुछ वनि परसो 


दून द्यं ज्र 







रसरान महोदधि । (३१) 





जं ४ 





( ३२ ) . रसराज महोदधि! 
य॑त्र ७ 
प्र्‌ छिसि निसं आीरतके छ्डका ` 


9 4 । ₹ म दोता शे उसके कविं बाधि ` 
2/3 |< 1 तो क्डुत जर्दी छडका हो जवे , 








| यह यच्‌ १ 
जतत पत्ताषर॒रविगारकं 
|€ ॥ > । => छिखकर हाथमे क 


=-।|२ (० => तो अँतराज्व्र जायं 
© ७५ 














स्सा महोदधि ॥ | २३) 
~. > यह यंत अमथ 
ही. शी ही \ 


(ओहः } निसका नाम॒ छिखिकर 
५. समटिकषतक./ नाप रे षह भान कः 










~ -१ | रना भीति करै ओर 
१४।१२२ । संसारे मान होय्‌ 


यहं यत्र धृतूरके रसस 
रविदिन शञ्चका नाष चष 
खड भागि जाय 





५ 


(३) ररा महोदधि । 

यंत्र ५३ र 
यह ययं नीवीके रसस 
कौवके प्रसं चङि. 
श दूर हेय 


य्न १९ 
| यह यत्र स्यादीसं किखकर 
| भाथे षि तो आधाञ्चीरी दूर 
होय सदी. ` 
त्र १ 
| नि {4 यह ययं कायन स्यादीसँ षि 
> | & \ दिम छिदि ओर सुयेके साने पानी 
धोयं कर पीवे तो वायगोखा लाय 








यंच १६ 
यह्‌ यं कानकी पीडकि 


[३1 शस्ते ३ ङ्खिकर कानमे बधि 
तो पीडा दर दोय 





शरान मोदि । ( ३९ ) 
यत्र॒ १७ 
यह यय काषनप्र इधकेदिम हर्दीषे छिखिकर जी 


न 


|“ १४८ = १६८ | ¢ । ॐ 






२ >) आवती शेय उदको देद 
तो असिं उ. 





= थह यंच पीपरकेप 
रं तापर चल्लि निस्तके 
सुरैर ख्णी शोय उसके 
_ ० गमे शूगरुकी रष देके 
दधि तो छटिजाय. 





(शद) श्खराज होदि 


यन्न २० 
यह्‌ यत्र कोरे खक्डापर छित ओर निषके प्रेव खगा 


होय्‌ उश आदमीका नाम्‌ 





(>; ङि पीछे रेनीको देखा- 
थ्के अधिय नशुयदे त 
¦ प्रेत भल. 
_ त्र र१ 
[९६२ [२9७ । -3। यह्‌ यञ रि दिनि 
५ । 98 , “८२. छिस गख मेधि तो 
९. ताय जाय. 





44 
ह॒ थ शुडयुडीके वास्त 
(अ पपरक पृ्तएकर सशि दहने 


दब व्च ता युडदु। दर हि 
र २३. 














(३८) रसराज महोदधि । ` 


छडका हतान रोय तो इतत सक्षष्यूटको कनाकर 
दिद तो उस छ्ीके तुतं ख्डका होमे ओर कष्ट 
इध दृरुहोय ओर एक छयंकं शायके दूष पदभर्‌ 
णानी भिखके पि दो तुतं क्डकादहोय. _ ` 








थट्‌ यैत, 
सीकादहे € 6 

नामको द्‌ | व 
है श्य । / 


भरि येके षू पावं भरि सोफ़ एक केर विरता 
एक सर छुरंनम ऋत्वा सेर धय पामर सनायकी 
पत्ती जाधाभेर अषिरुताद्‌ पाय भर इन सयं पीक 

शिखाकर षडतिं ङे आर उट षव पानी 
उ सदेरे भहीपर शद्वि धष जचद अकै 
सखीव दारहं कजेतक सवाप रौ तव अके निकट : 
छर सीकीसें रषे निरको रख्ष देना 


शोय उसको पाव २ दौ दिन पिरय तवं जुखाब 


दत। शरीर निसेयं होय भौर बुखावं बटूत अत्यु- 


रराज सष्ोदधि ! ` (३९) 


` सष द्य निका कोल श्चदं दोय उदको भ करे 


१, 


.. छौ निसका मे होय उका नमं करैः 
ध्र ट . 
 षहर्यूबष्कृ „~ नीका कि 
री. तबक ( ८ अच अक शयन्‌ 
शतो इसीदर ` १: क = कः म इसे खचि ध- 
 लिर्यापादभर्‌. (|| ' च्ज्नं । कारनीक 
पीन पाव भर्‌ {4 (अ धुदीना एद 


- भर्‌ शुखाबद् ५५ ध 
सर पाद्भ्र श्वर षड शेर ये.- सव एक्‌ वडा 





प पवि भ्र 


सर्के एको ए स्व पानी डार्क शखै शेरे 


क्षि नरै षर आचरे भकं निकरे सो शी 


श्खदे ॥ छण ॥ करेलेकी भर्ीकि तर करति उर 
धको रोकताहे इनद्रीको साकं र देतह शष सिजालः 


 शाकेको शृत फायदा खरता ई शख खाते क्‌ 
सैको दरक गे किसी दवाहैका अके कना हेते 


वृ नटी ण चद सटीक खीच णे 


(°) रसाल भरौदधि । 


इस येको विद्र कहते है जो किसी षतुका 
था कों द्वाहैका पारा निकाड्ना दोय 
। तो दसी य॑चरहे निका सिजरफ शसक 
^ पूर ओर सेदुर्‌ जिस धातुसे पारा निक्‌- 
लतादै उससे निकाडे सिगरफ २ तोख 
लेकर नीवीके पत्ताम खख करे तदः 
न=] टिकिया बनाकर नीके चड्की वेदीरम 
एल? रखके कथडमिद्री कर संखायके उस घ- 
(---- को चूर्हापर रखकर नीचे अथि ज- 
स्वै ओर सिभरफसे नो पारा निकटकर ऊपरफे ` 
डमं स्मे तो वह कार रोकप्रभिद्ध हेयं भौर 
भाधाचायर पानके साथ चाय तो नामदं षदं होय 
यन्‌ २० 
यहं डमरू य॑त्र हे जनो किभी धाक 
(५ जोहर उड़ानाहौ पो वह दवाईं ख छः 
---- रके नीचेकीरडीमे रवसे भौर अचि & 
^ चेटा ठुगवि जव जौहर उड्के उपरकी 
€ रंडीमेख्गेतो सव कामये वेपरे अष: 
> इसके बननिफी ओर एकं विधि छख 
स्क ६ अवरासार गेधकको चण फरके जौद्र 
उड़ि तो सथ किमे षरे 







रसराज महोदपि। (४१) . 
. यंत्र... 


हसको स्वेदनयज कते ह ए वडा षडा ठेकर 

 -@- उसे आधा वड़ा पानी डार्क 
तम आपा हेर गैषापिरोजा केकर 
„ जोद्न दुद्धीके छुमदीमें रखकर 
) तव्‌ कषडापे पोटरी वांधिके रस्सी 
_/. मे षांधकर कड़े ख्टकवि आर 

घडकि उपर श्कशेदीरईंडी श्खकरं 


\ 

कषड्मिह्टी करके तद अशि जरायै & घंट आचदे तौ 
शव यंधापिरिजा चड़ाकी पेदीमिं चरचकर शिरसो गंधा- 
विरजा रं इसी विधिसे चार दफे कृषडभिद्ठी करके 
अंगद तो सब कामम भैषरे सुनाक मो कि पीव 
षृहता शे सौ शात दिने अच्छ दोय पिश्री& 
भासे इटायन्वी & मासे गैधापिरोजा& सासे ये सव द्वा 
> खाय १९ दिनं ओर मायका दूध आधासेर पीव तो 
एरषा पथरी सब रो दरि दोय ओौर यह गंथापिरोजा 
कव रोगपर देय ओर इसीषरिधिसे गंथोपिरोजाको 
करत निकाय जाता 






> 


(६३) (छश वरद ! 


यञ्को श््ष्ाः कृतेर ट्स शुषं {छ्य 
^ = \ करे कि छीरेकौ करदी ठेकृर 
सभे काद्‌ भरे वादके वीचमं ` 
हसं = ५ सीदील्छंफ शधुरी अ{{ चद्‌ निच 
ना रस॒ष्र परिमाण सोयं तितनः 
जचद कोरैभी रं दोय 








यन्न्‌ ३९ 

इसको चय॑त कहते ई 
-दस यतमे पारा सिद्ध हेति 
@) नीचके वरमं पारु वारक 
रयं उपरी इस विधिसे भटी 
सगव, 





गरल शहोदषि ॥ (४४). 
धनर ३५ 
- इष य्॑को जख य॑ ` कष्ठ अब तेजाब 
 नेकी विधे छ्खिते दँ फिटकरी पावभर नोसादर धाव 
भर चोका सोहागा पाषथर कर्वे पादभर 
` नीखा्थोथा पाव्भ्र आंवशदार शैथक पाक्भृर्‌ हव - 
एकमे भिखायके खर केरे तव नीचेकी ईंडीकी यदी 
> च्चे. षि धरं भौर विषीके ऊषर भिर 
८ - ॐ रक्सै ओर वड़के अद्र द्वाहं शस 
/ ओर दुसरे षड़ामें पानी भके दका 
® वाठे घड़के उपर रक्सै सथुतै आंच 
` जनह. दे जव उपरके वड़ाका पानी गभ 
“.  : % होजायं तो सँभारकेः तेनायं निका- 
` / छठे अब इसका युण रखते बरबटं 
न पायगाखा तापतिद्टी कृञ्ुहै जाकरट 
` पिरह उद्ररोग सब दर दोयं दुरक 
९ मासे & तोडे पानी डाख्के पीवै 
। ४ यत्न रद 
 _ इस य॑घ्कोगनपुट बोरुतेह एकं गज खवा एक्‌ 
श्र चौडा एकं गज गर्हिंरं इसके वीते द्बाईैक। 
केपड्मिर रक्से उसके चारो तरफ बीना इजा कंड 





 ( ९४) -रसरान महोदधि । 


रखकर अग्नि जरवे ओर इसी मंचे कों य॑ दे 
अगि जराव ( मंच ) खाक पूकै तो 
£ [8 . [सं्रस्योंदींक्री जीं गरूकी शि 
„ ~ ..: “मेरी भक्ति फुरो म॑ ईथरो वाचा 
| । ~“ ¦ छंङंकर वीन.मंच इति 


त्र २७ 


यह शीशी मांक नानेकी 
{ 3 ३ इसके चारों तरफ अभि 
४ (। दीचमें कांच की सीसीदे, 
४ च | मृगाकके सद दवार बनावे ` 

तो इसी तरसे नवि 

इति शरी अ॒न्सी भगवानपरसादं शिष्य भगत 
धेगवातदाघ विरचित वे्यकरसराजमदोदयि वेदना 
सूमिका सेगविचार नाडीयर्सक्षा शरीरकी चेष्ट 
निरय होनेका वणेन स्वप्र विचार दृ्तपरीक्षा 
असाघ्यरक्षम मर्न्वर आटोल्वरका रक्षण द्वा 
कृफृञ्वर्‌ शीतज्वरं कामन्दर रक्तज्वर लक्षण उपाय 
स्वज्यर द्र दोनेका रक्षण वादी दिग्डका रुक्म खून 
विगडेकां सक्षण वात पित्त मिश्रित दोनेका रक्षण 
दाक खक्चषण, जर कफ दांसीका रक्षण सन्दा 
सौर ठंगहनीका सक्षणः खूनी ववासीर ओर दादका 








` शरन भोदधि !  - (४५) 


उक्षण अटारह तरहके इवत वनानेकी विधि भौर 
शुण मृगीकी द्वा परमाकी दवाई बवासीरकी दवाहं 
बटीका यण ओर वां्चनी द्रिदधिनी श्चीका रक्षण 
वना प्रकादकी बत्तिस विपि सोर गुणः छव्वीस प्रका- 
के यं ओर अकं सीने ओर रससिद्धं करनेकी 
विपि नाम प्रथमखंडं सणाप्तय्‌ ॥ ऽ ४ 


यह्‌ यंत्र शिरे पवि तक शर्यस्की इ्धीका है. 





(षद) ` रद्दान पद्येषयि। 


१ सिंथियादिष शोधनम्‌ 

दौ हो सथिरः विष ॐकर भरुक मीवरभं 
उरिके दौ षट चुर तव सधिष निषा कृश 
दीक भोरे मोक्षि सीक उषसे ध॑समाय्‌ ती उसको 
सकाकरके दृधे इशे तो रष कामे वेपरे. | 

. २ अथं बिषका शुग्‌. 

रसायन, वरूकरे है, अिदोषको दूरि करै, वातत ¶ 
कीत पित्त कफ कोट खासी इया शवस पीर 
लाक्ति कंठोदर उद्रयोभ इत्यादिको अनोपान युवा- 

श्चि सव शेगोको हरै 


२ छुचि छ शोधनं 
कषिखको गऊके सूम दश्दिन उरक रक्सै 
चव उसको निकारुके अर्के टकडे २ कटि फिर 
दूधमे चुरवि शुद्धं होया (गुण ) भमे हे  वातको 
हरता छकवाको श्रता ओर दमाको इर करता 
अनोपान गुवाफेक सव रोगको हरताहै नो जडा 
घीमं रावे तो निदायत फायदादेवेमा. 


अथ धतरा शोधन 


गउके मूत्रम्‌ धतूरकौ चार घडी रक्तै फिर निकाढ 
ऊर घो हारे तवं - उव कामें वेपेरे ( गुण ) गमद 


ररान पदादधि। (8७) 


भधिको षठा ओर नसा करति वमनकारीहै ज्वर 
घादि सष शेगो को दुर करति 
५ जयारगोटा शोधन. 

नाख्गेटेफो भरकर भद्रे उक छदे ` 
चुरा तव फिर उदकी छरुको निकार कर मीभी 
निकाल्के भीव्केरसभ दो दित खरुकरे तम घब 
कामे बेरे ( घुण.) पित्त कषक इरताहै भौर दस्त 
छाति उद्र रोको परहा षीषको क्षवैविषको बे 
पव रोगको दूर करता | 

£ येढा्वौँ शोधन. 

भेखवोको पानी शठकृर एक दिन चुरा फिर 
उसका कड़ा २ करके दृधे रवै फिर उस्फो ` 
निकारूके एकं तोक शटि ओर अनगडन चार तोल. 
. छार षं खर करे तो सवं काबमे वपरे (यण) 
. फोडा खान खी दषा इत्यादिकं सव असाघ्णयोय 

कोट ोमको द्रे 
७ गुंजा शोधन 
गलाको कासीमें चुरावे तीन पटे (गुण ) इल्कीहैः 
 शीतर्है खाकी श्माव कोट खुनी कफ पित्त षष 
 विकारको दूर करती दै | 


(९८) रसराज पदोदधि । 


८ आक शोधन | 

कको खर करके शुद्ध इजा ( गुण) वादी कों 
हुनखी तापतिद्धी मख ववारीर भाकृती कंठद्र्‌ 
कृमिेम सष रोगको हरे 

` ९ कृलियारी शोधर्न 

कृञ्विसी के टुकड़े २ करके एकदिन गोमूमे 
'भिमोनेसे श्च दो छण ) दस्त खताहे कष्ट बवासीरं 
यछति ककोदर अरः कूषिसेगको दूर करदारे 

१० कलेर्‌ शोधन. 

कनेर टुकड़े रकरः यायके दूधमे डोखायंसे 

डर खुद इभा (गुण ) ममे है नेको शण कृरताहे 
कद्‌ जरन खुनी सव रेगको दूर करत 

| धिष चेवनेकी विधि 

क्षिश्री दध शदद्‌ छत चावर गेहुकी रोदी इतना 
-तैवृन्‌ क्रे आचारपनसे रहै. ` 

प्रमाण खनका 

एक वजरीसे दो वनरी तक जैसा ष देसैतैसा 

रोगी को दे तो सव सेगोको अनुपान भुवाफिक हरे. 
अथ दकछनागकी शांति 

टीर्वणः वृक्षके रमे धिश्री मिखकर पयि तो विष 

-हति रोय 


शरान महोदधि । (४९) 


- _ २ अथ ध्ृरके िषकी शति ॥ 
अैगमके कीजोका रसं पीनसे धवुरका मिष श्च 
होय तथा विश्री इम पने शतिरोष. 
_ ३ अथ भिरकेके विषकी शति. 
` चौखष्ैका रस॒ पक्छनमें मिखकर जहां भिखा- 
 वैकी सनन रोवे उस नगद उगनेसे भिख्वेड! 
बिष शासि हीय 
9 अथ भागकेबिषकी शति. 
.. सिके चरूणैको मायके ददीके साथ सेवन करने 
भागिका विष शांति होथ्‌. _ ` | 
९५ अय यने विषकी शाति. 
चोखाईके रसे मिश्री मिखय षीनेसे ओ 
` ऊपर दुध पीनसे शनाका विष शांति दोयं 
६ अथ कंेश्के विषकी शाति 
, पिश्रीमें भेसका ददी मिखयके पीनसे कमेरका 
-- दिष्‌ श्राति होय 
७ अथ थूहस्के विषकी शति 
श्लीतर जसम मिश्री मिखाथं षीनेसे थुहरका 
परिष शाति होय 
.. < अथ जयपार्के विषकी शति 


(&० ) स्सशन पहेदधि । ` 


धनि शिश्री ददी तीनो. भिङद पीनसे 
सवपाछ्क पिष शति दोय 
९ अथ अफीसके पिषरी शति ति. 
पड़ी कटेदीके रसम दष दिखायं वीनस अफीमका 
विषं शाति होय 
१० अथ शंखियके विषषी शति 
घी दय करि पीनसे तथा दूष भिश्च मिरे 
पीले कदशिणाका पिष साति हीय 
मो द्हुत विष साञ्कि शोय ती चुखबं दरव 
उरूदी करवै. इति पिषकी श्चति शसाप्त 
अथ हर्वाल अरनबिधि | 
१९क्‌ तोख हरताख इन्द्राथणके एक. एम 
एखके चार कपडधिट करके सुखा डाञे फिर सवेर्‌ 
धिनुवा कंडमिं एकदे इसी तरसे श्वी इन्द्रायने 
पके तो हरताङ पमी शोखन ( इण) छष्ट येय 
अमोपान चुवापिक षव शेगद्र कश्तादहै. ` 


दसरा 
द्स्ताङ दौ तोख उक्‌ धीडव्रर के रसे दो दिनः 
खट करे तव भोखं बांधिके खुद्दे फिर इनहेके धियो 
पी मदमे शख कपडमिट करके तीन सेर कडि 
एकदे ८ गुण ) कोटक दूर करताहे इषा यण कणे 
सए द है.जनोपन धुवाफिक सदं रोग दर शस्वष्ट 


` शरन यदौदधि । (५३ ) 


अबरख पारयैदी दृखरी विधि. 
अब्रख ठेक्रके ष्टे तद शुलीके शसम १4 दिनः 
श्ये पिर शुर खर करके एकदे पिर शूटीके रसै 
१९ दिनं रक्खे फिर इरे ससय ३९ टन रक 
फिर फखूीसोरमे खर कर फिर ॒ शुर ३& दिनः ` 
~ल फुर तब केपड्बिट क्ष्कि परंकदे श्सी परह 
` चार कफे पूरक स्‌ सव सेय हर अपन उुवाफिक. ` 
शंखिया सरव विधि. 
शंखिणा एक तोख खेकर्‌ दुरईंकी सद अध्‌ 
शिर एक ईडी खकार ईंडीके अन्दर आधी राख र्छै : 
त्व्‌ शंखिया श्क्छे भौर जे आधी शखै उद्से दाक ` 
द विर शथे . दब हदि उपर दशना श्खकुर ` 
केषडगमिट करके ट्टे पर रखके ष्क्‌ दिनं विसम ` 
की टेम सष ओहै. तव शुद्ध होय इुराकं आधा ` 
चावरु श्वास कास दुमा छीतन्द्र पित्त्दर अनोपान 
, छएवाकषिक शवं रोय हरं । | 
ध  , दरी विधि. ` 
पापडखारं वारतोड शंखिण शक तोख छक्र 
पिकी एक ठकनी छेकर उसे आधा पायडखारः 
रखना तय शंचिशारखनां पिर दूसरे वकने अंक ` 
देना. कपडविट करके छुखायके आथामन्‌ भोवरीयै 
` ककदे. फिर सेशीको देख कर कड श्िवारके दे आथुः 


(५२ ) गसरान महोदधि । 


ावर्से एक चवरु तक ये. दवा सवे प्रकारके रोग 

छो दूर्‌ केरती हे, अनोपान मिश्री? दूष घी. 
अथ शिलानीत्‌ शधन 

तिकरूके रस एक दिन घोट फिर एकदिन दूष 

पं घोटे तो शिखजीत शुध रोय खुराक & भाषे 

आधासिर दषके साथ जो भद्धष्य एकं मरीनासवै तो 

करीरं पष्ठ रोय वरु होय बीयं वंडे अनोपान युबाफिक 

क्य रोग हरे शिखानीतका खण चछ वणेन योग्य नरी. 

अथ मेनशिक्‌ शधन | 

भनि अगस्त्यके रसम योटे अथवा अद्रखके 

रमे ५ शद्धदोय तो सव कामें वेपरे (गुण) ‡ 

आह विषको हरे शरास कासि दि आदि स्व रोको हर. 

सथ रकष? वनाव ि 

एक्‌ तख पह ङ्‌ सि न्क बचिम 

र्खके इुखतानी मिहत कषडदिट करके सखाय, 

टक सेर बीना इजा कंडा टकर उसमें रखके किदे 

णी रस निकांरके तोधा डे तो पानी सोखन रोय. 

अथ खपरिया शोधुन्‌.- - 

खेपरिया खु करिके सात वेर नीदरके रसम ुद् 

तो शद्ध होय ओर सव कामम आ. | 

अथ ५.५५ गधन. 6 
` शिक्छ अथवा भचार  वोतोखा नीखथोयाके 


| स्तरा ददधि। (६३) 
एक पहर वोटे पिर टिकरी करकं अ क्कः 
देती स्व शेगेको शणकरीरै. खाञ, कोठ, भौर 
सभ्यं आंसिके रोगोको षडत पयद्‌ करति 
अथ मोती शना सरन विधि 

मोती, भुजी कृषडदें बोधिके एक वडा अधः 
वडा ईद्राश्णका रर डार्क उस वड्भे छटण्इ दे 
पीछे एक पहर खुरै तो ददो तव गजपुटे 
` पूकिदेतो भस्म हीयं तव का्षषे अपि ( गुण ) 
ओके रग खारी परसा नाक ग्व्‌र सूञ््च्ड्र इनं 
` सबको दूर कृशति ठंड हे स्व रोगेको नाङ्करतहै 
भादा शर्मक्रि अस्यक्न युच्‌ सगृ 8६ 

अथ शं कोदीमारद 

री, कोटी जाह दके भाषे लरू कर्कि नीद 
रसम उ्चवि वो इद्ध दोय. सव रोग पर देयं (शुम ) 
धार खोक्री, गखीको इणकारी 

अथ ठन्‌ 
यना छेकर्‌ एक षडर दूध जुरव तय शुद्ध रोय 
तव्‌ छाव वैपर (शुम) आंखो के रोणको दर कटै 
ओर किक कारको षदवे अनोषाय्‌ धुवृफिकं इद 
शेम इर करै 
अथ पिटक, दोहमा यादन 


~~~ = 


५ 


(48) श्सरान महोदधि । 


षनायके गनपुय्ये आंच देय तो सव रोगररे इतका 
नं 
` अथ समु | 
 रमुदरका फेन कागजी नीवूके रसभ डेढ परर पेट 
तो शुद्ध होय तब सव कामम भेपरे ( णण ) शीत्‌ 
हने शेम तथा कानीकी पीडको दूर कृरता दै 
जर कालका बहना निधय दूर करता 
अथ ताबा मारन 

द तांग दो तोट उेकर वनगोभीकी एकसेर हग 
दीम सखदे फिर्दश्च तोर युखुतानी शिष्टीसे फृपडमिर 
करके सुखवे-तव दोमन विनुजंकंडोमये रखके कि ` 
दे तो भस्प-होय सव रोगोको इरे पानी शोषणे , 
श्ुराक आधा चावरे एक चावरू तक 

अथ दावा मारन कौ दूसरी विधि 
 सावीव्‌ एक्‌ जातक बटीह ताया उसके पत्ताकी 
छमदीरे रखके एक दे तौ सुवण शेय इसमे छ सराय 
न्दी नो पिर एके तो भस्म होय जो कोहं वदे उसकी ` 
हुरेकी ज्योतिकेषन ज्योति दौय छोकम्रसिद 
सन्‌ सेम नाह सोनारस सेवे, तौ बहुत दिनि जीवे. 
सका अण दुख वणेने योग्य नहीं है 
ताबा सारनेकी तीससीविधि 

£ काकनंधा एक दटी दै फा्नके भरदीनेमें पदा 


[ ` इतरा पोदधि । (4६) 
दती उस बरूटीकी दगदीमे एकं तोखा ताबा रखके 
कृषृडमिट कर सुखायके गनयुटमें पकदे तो भस्य 
` वदती अच्छ होय खानेसे खोक प्रसिद्ध शेय. 
ताबाकी मस्म खानेके शण 
छंद-तंविकी खाक बनायके. एक रती भर षानमें 
कोरभि खपे ॥ पुष्ट शरीर षने अति दर सोँञ्च सरे 
नो दूध सों पावे ॥ तजन खान व पान सहार तजे सव 
दधर्‌ भात जो भोजनकीने \॥ अठ दोय हरीर ववे 
निय पर सात दिना यह साधन कीजै 
 . . अथदूफमारयदिधि 
तितटी नो गेह चनके देते होती है उसके शस 
शंरूपा भिगोय र्खे फिर उसी तितटीकी आष 
सेर छुगदीमे एक . तोखां शूए स्वके <कषडबिट 
कृरके गनघुट आचि देथ तो भस्य दोयं हरक एक ` 
चावरु अनुपान सुवाफिक इव रोग द्र । 
हषा मार्नैकी दख दि 
तिका श्पडया अधिपे खर करि भेदंदीके श्छरये 
आठ द्रे बुद्यावै तव पेर्ैदीकी पतती जधा शरं ठ 
दुगदी करके बीचये शिक्षा रुपदया रखके कृषड्‌ ` 
मिट करके सुखायके. दोगनणुट अचे तो भस्म 
होय. खुराकं एक चावरे द्‌ चावरुतकृ. ` 


{ ९६ } शृषसुज सष्ोदधि । 


श्‌ शार यण 
छंद-रस इर विधान कहू बर एक श्तीभ्र बानं 
दाहि जो खये ॥ कफ अङ्‌ काश ओ दासं ह्रै संब 
मदी शख सङ्‌ फ जगे ॥ यति गष जै श्षरदकी 
डालि द्र स्वं अक्के रेगष्छे ठुर्त न्ष ॥ तित 
जानिके यह्‌ साधन रिष्ट शरीरत पष्ट करये, 


यृ शन मारन विधि. ` 


कष दषु 121 १ छि इद्ध टी <<द्णु ग्द र्‌ 
शक्‌ तो शुद्ध शरा रख क्डकषिट छर्‌ शुरयके 


जयुट जंखदे तौ सस्स शैव सकरद सेयं 
सुशक कधा चादर, अनेकान घुगाद्धिक सथ से रै. 
थ सना मद दसद ब 


द त्र्‌ कषन्दरफे ष्तौके दीम स्सा रोड 





होः सखे शख चन्दयं कृषडमिट कटिके युखके 
दोगजयुट कचदे दो दहत उत्तङ्‌ रस समै. 
| शण ॥ इद्‌ ॥ 


` रोनेषी खार्‌ वकाय छंदर चाक्र एक विरो 
लीय खतिवु शरीर वटे यति बीरन मति इई 
कमि गदे # शठ जौ सास्र खफोदर ओदर आददे 
जठंधर रोब नश्चे ॥ रोव ह्रै शवरी तदहुके अनः 
पान्‌ दवाकिक््‌ जो केपि. ` ¢ 


रराज सहोदधि + ` (९७) 


अथ लोह आरव विधि | 
यच्छा स्वच्छ ङीर्‌ कर रेत तद अनास्क्‌ रख 
एक सेर ओर्‌ चार तोख खोद रत पएरे षक्‌ दस्त 
मद रख डाख्दे फिर उस्थं रेद डार्दे व्ह दिन धणं 
रक्छे तव आधासन शदरीये एक दे तौ दुत उत्प 
छोदासार रर इने अगोपान शुदाश्िक श्य सेम हरै 


अथ पौरद्‌ मास्नेफी दृ विधि 

` अच्छा स्वच्छ पोखाद्‌ र्वाथकं षरे किर शह्ली एष. 
सू्टीरे उष॒ बृटीके पताकी अदीमे श्क्छे रेखद्‌ 
वीये रचि शेख वनाद कषड़धिट करं इुषछथं णज- 
धुट आदे तो वेययीं रम रखष्ने ठव कको मात- 
दिख ह अधवा अख ओर खासी इय सद शे 
छो दूर कृश्सा दे अनोपान युवाफिक सद शेक 
ष्ुर्ण कर्व 
.. ` अथवन्‌ दशः 
शद्धः णक रोख छद शष दुक्‌ रोदः 
शुद्र एक तोख्‌ स्कर सौवणर शिक र्टेष्र 
श्च उष्के सीव धि जरे कश्छुरीदे उखा जद 
' ओर दरद्ियाकां शख छोट्ता जवे तै अपं वट 
नोरंगीङे दुरन र वेणा अनेोद्न उुर्वािक इब 
शोभं हरे केष वद्र षया एसः शेर सै एक्‌ चष्ठर 


> 


एत खोर दौ मरे व्विवा दौवा पीपर दोनो एकय 





` {५८} रपरान भदोदधि । 


मिरके दिके कपड्छान करके शहदके साय 

सौ स्मेरे खाय तो सदे प्रकारके रोर ररे इसमे इक 

शन्देद नरी. 

अथ वग्रसबनानेकी क्रिया | 

रग चार तोरे कर गर्ते नीचे अथि 

| उपरे अमटीके छर्‌ व पीपरीके छर दोनों 

का चरणे करके छोडता नाय ओर रँगाको चरता 

नाय तो चारी मिनटमे भस्प दोय बहुत उत्तम 

वेगरस पमे 
वैगरस खानैका रण 

छंद्‌-रग्‌ सदारिवको युणदायक्‌ खाय नपुंसक 

मदे भर्येहै ॥ खातहि रोग दरे तुके बर पृष्ठ शरीर 

अतुल्य भयेह । अनोपान ` युवाफिक पान्‌ करे षट 

भोति कि व्याधिनं दूरि कियेदै । दिनं सातर्भे 
काम्‌ सुधारनीके अत्यंद नघुंसक मदं भये 

अथ सीसा सारनविपि 

शदधसीसा केकर तांवापर रख गख्यै फिर केव, 

डके ठंडासे चछता जवे ओर पोटता नवि इसी 

हिकषतसे शकं वटे भर्म हेव फिर उस रसकों 

वीङवारके रसम आठ पुट्दे फिर भंगराजकी आठ 

शुट्दे फिर गेोदनदुद्धीकी भाट पर्दे फिर गो 


रष्ठराज पदोदपि । (६९) 
बनाय कपड्मिटकरके गनपुट आंचदे तो बहुत अच्छा 
नागरस षने रोकम्रसिद्ध दोयं अनोपान अुवाफिक सव 


रोग हरे, खुराक एकं रत्तीसे डट्‌ स्तीतकं मम॑ मिजाज 


बाठेको ठंड जनोपानमे देवे इसी मिधिपे सवं रोग दरे. 
॥ अथं सिमरि यारनविधि. 

क. सिभरिफ चार तोख ठेकर नीदूके पत्ता्मे खंड 

करफे टीकरी अनायके गोरी यंत्रे आंचदे नो णर 


` उप्रकी दंडीमे उड़के ख्ये तो सव कामे बेप्रे ओर 
५५ व रोग द्रे, 


` _ अथ गंधक शोधनः 
\. धकको षीम ङ्गाव दथ बुञ्लवि इस तरह चार 
द्फे गवे बुञ्चवे ओर दो दफे भंगराजके रसम धुल्ञवि 


` तो शुद्ध होय सव कामम वेषरे (गुण ›) वीस प्रकारे 


प्रमाको दुर करे ओर खासी दमा वगेशद सब रोगे 


को ह्रे ओर छममरीना गंधक सेवने उसकी दृष्टि 


), 


गिद्धके दना होय पिर उसके मेरे तविका सोना 


बने इसमे इख संशय नरी दै क्यो कर कि मधक सव 


धातुको नलाताहै. | तिथि 
द अथ पारा मारन विधि. 
 . पारा ठेकर सीसीमे दारके उमम मकोहका र 
डाय्के एक दिनि ञ्कंञ्चोै तवं निकारके शूकरे 


दषे खट केरे तव पिर ईीगका भूसा बनास्के उसी 


(६&० } श्सशज महोदधि + 


पारक यक्षं रखकर शुखुतानी दिद्रीके षाथ कषड़ 
दविट कर्के सुंखवि दद ममदुष्टे पदै ओर सीव 
[य तय खनको देय एक श्ती भर पल्येखय तो 
कयदंको षदं करे ओर फोटृको हिश्से पैसदक्‌ निसेम 
करै ओर आकारपन्ञे श्डै तो अजर अभर दे 
पुनि टृद्री दिधि | 
छण्पस ॐेदे ओर एक ादीकी परदे - शशिसे 
ॐ र निकाख्के बहर रके फिर काटे पतर 
रख; रस निकटे परश आर अशिषर चट 
पी दर्‌ ङे तव र उट यर पाद यस्षं 
शेख हिव है अनीटाद दत जायु त्ये इद्‌ 
शद ईर ओरं दष्टा वीयं पीदा रद चील त्याम्‌ करै 
अस्ता सरन विधि. 
स जस्त ठेकर ठाँदाद्र यख आर बुरका 
र्द छोडदा जयं ङुख्छरष्े खलदा जाय शवा 
दुटष्ते भस्य हषं सष फार ( छण ) छद 
ई इरुका है शीण फफ ओर खाज दर्‌ कृरहदिः 
सनोपान शुगाकषिक्‌ शद सेब हश्ता 8 
सीट यार्न दिधि. 
पुरानी कीट साधा सेर रेके भिसर्के शथे सात 


नो, 


एफ जठ करिके बद्चदि र नीटूके श्यं सात दके 





रसरीक मरौदधि। (६$) 
बुस्ञाकर आंवरासार गंधकमे शर करे गोख बनायके 
गजपुटे पंक देवै तो बहुत उत्तम॒र्स बने 


( युण ) पांड्रेग धीदा आमवातं उद्ररोग इत्यादिक 
मृद रोको हरेह 
यर्माक रस बनाने विधि 

शरा एक तोलः रंगा एक तोला, वरस 
धक्‌ एकं तोर, नौसादर एकतोखा, ये सवं शुद्धे 
पिरे पारा भौर अखबार गंधक. दोनो 
खर करे पीछे आट दोप रेदीका तेर खर्प उरि 
दे “तय रंगा भोर गौसादर भखयंके डरि. फिर 
 दोदिन खर करे पीछे एकं अथि सीसी कांचकी छे 
युरुतानी मिद्ीकीं शात कपडमिट कर अच्छी दर्हसे 
सुंखावै किर सीसी दईं रके कोदयाकी महिं 
सीसी सक्से ख सीसीकां खुखारक्से अधि जरेषिं 
एक रेदिकी सकते यन्द २ मिनटमे शीसीमे दिखे 
परिटे कासा धुं निकटे पीछे इग निकठे. फिर 
:परीखा निकरे किर खर निकटे. तव अघि भाहिस्तेसे 
-बुञ्ादे शीतर भयेषर स भारिक रस निकालिठे सोने 
के वरन्‌ रस दोय. सोनेके भाव रसक्ा सोल दोय 
इंसकाः यंग .वणेन योण्य नदी है. निस रोगषर देय 
षो रोग दरः ओर जो गर सेपै जजर जस्र दोय. 


(६२) रसराज मरोद्भि 1 


अथ सव रसका उतार 
मिश्री घृत दूध सिके तो शाति दोय. 

अथ शीत पित्तके रक्षण्‌. ` 

शीतर पवनके अधिक ठग जानेसे कफ ओर 
वायु अतिदुष्ट दोकर पित्तके संग मिरुकर रुधिरमें 
प्रविष्च होनातेरै ब बाहर त्वचामें फेठ जति र उसे 
शीत पित्त अथात्‌ पित्ती उछरना कहते है शरीरें 
श्ुनन ओर चकोटा पर नातेहै ओर खाज होती. 
हे कोप कर्कि खटी तदहित्‌ बहुतसे छठ २ चकत्ते 
हरीर भरं षड जनततर. ग 
 & शीत्‌ पित्तकीद्वाः 

गुड़ अजवाइन मिलाय १४ दिनि खानेसे शीतपित्त 
नारा रोय भथवा सोधा पय ८ भाग कुचर १० भाग्‌ 
` गन्धकं सोधा ३२ भाग सुटि 3 भाग मिचे 3 भाग 
पीपर १भाग विफला ३ भाग भिर्वा भाग चीता 
-9 भाग नागरमोथा १ भाग वच १ भागरेणैके बीजः 
१ भाग असगन्ध 3 भाग्‌ मीटा तेखिया २ भागक्ूट 
१ भाग पीपा र १ भाग नागकेशर 9 भागशुड्‌ 
२९ भाम इन्दोकी वेर समान गोरी नाय सनि 
शीत पित्त नार दोय 


रसरान महोदधि । ~ {६३) 


 अम्रतादि काटा 
गमरिरोय हल्दी नीव धनियां धमासा इन्दोका अंख्ग 
भरुग काटा बनाय पीनसे शीतपित्त नाञ्च होय आरं 
पिरे सीत पित्त रोगीको सात रोज मुमूनिसं पिप 
तव द्वा करै. लपितका | 
अथ अर ठक्च. 
अघ्न पचै नदी कड खदरी ङकारे मवि श्यैर भारी 
रद हिया ओर कंठमे दाह दोय भोननमें अर्चि 
हो ये रक्षण अम्ठ पित्तके जानो 
अम्ल पित्तकौ दवा 
गिरय चीता नीव कड्‌ प्रवर इन्दोका काट बनाय 
शादद्‌ मिखय पीनसे भम्खपित्तं नाश्च दोय 
मशु पीपी योम | 
पीयरुका णे करि श॒ददमे मिखय चाट्नेसे अस्छ- 
पित्त दूर होय 
पुनः अम्छ पितकी दवा 
चिरायता नीव धिफ़खा कड्परवर बांस गिलेय्‌ 
पित्तपापडा भोगा इन्दोका काटा बनाय चद रिखय 
पीनसे अम्ख्पित्त नार दोय 


(९) ` रसन षहीद्धि 


वृ | 

कटेरी यिखेय वास इन्दोका काष्म षसाय पीनसे 

इदा शरास ज्वर छदं अस्छ्पित्त ये माश्च होये 
थ्‌ ठष््यीषिख् तै. ` 

इराय्ी चंदन श्ना खद्ध कमर्‌ कंकोरु नाम 
पथा वङ्का दाख्चीवी दारहर्दी पिषखी सषर 
पमर जटायादी कूट ये इवं दवा सम भष्वङे ज 
सद्‌ दवासे तिन शूरे भी इमं सरघोका ङपह 
यवसे तेर निकालि इद देख्का शरीर्तं साल्मर 
करने किर पौवतकणे रोग हरे ओर इस तेस्के 
षाटिश्च करने राना सकार होदीहै 

इश्दुष्ट्‌ शख श्वानद् दक्मरक द 

स्वान करि षंच जर्फे अच्छे दिनि अश्गन्ध्को 
उखाड़ वे उसकी मदीयं दश्वा तथकी रखे 
घुरुतानी धिद्धीशेकपड़रिट करके शुदे फिर पौशसेरं 
विद कृण्डयं एकि देय एक ओँ थस्द वद 
लय एस रस्कः खनसे शयं इ ज्यर्य रोक शहिद्ट रोष 
णोर त्फागी यत्त सडष्य पके 


{२ दन्‌ विधि एद््ैरद्ी सदा ह ॑ 


"-रुलिया 4 तोढे च दृदर आदे दू्दे. 


रसराज महोदधि! ` (३4) ` 


वरु कर चुखावै फिर कपरकिट करके ९ सेर बिष 
कण्डमें फूकेदे तो सफेद भस्मं दोय ओर शरीरभरके 
रेगोको इरे खुरकं आधास्ती प्व वी दृष्‌ भिथी 
अथ शूतङ्न्छक उशष्चणं 

नाष पेट स्मि पीडा दोय ओर थोर र 
मर्‌ षार भञ्र उत्तरे तो वात प जानना ओर, यदिः 
थी खर जो गरष सूत्र कृष्ठसे उतरे ओर बृहत 
पीडा से उतरे तो पितिका जानना ओर यदि पेद्‌ ओर 
स्मि दोनों भारी हो भर रनों सें जन दोयं श्रमे 
दाग अद मू कषस उतरैतोक्फ का जानो 
कए भँ. वपन हित रहै पिति का हय तो जुखब द्‌ ओ 
बात कां होय तो बरित कव हिर 


का | 
भिखेय शटि आपस असगन्धं ओखर इन्दोका 
कृष वनाय पीने से मूशृच्छरको नाके 
| कुश्च काश्चादि काद 
डुर कास डम्‌ सर इष इन्टोका काट बमा 
पनिसे भूखङच्छ को चो [ 
भूक कुन्छकी दूसरी दवा 


कृकी ना. 


कदीम मीन घुख्ददी दादरी इनदोके शर्णकौः 





{ ६६ ) रसरान सरोदधि 


खावख्के पोवनके साथ पीनसे. ूञङृच्छर नाञ्च 
{ अथवा ) ्जँविङेका रस दारहदीं शहद मिखाय 
फीनेसे नाञ्च रोय 


दुग्ध थम | 
दृधे यड भिलय भरा गमे करि षीनेसे सव 
प्रकारका सृककुच् दूर होय. 
यवाखार्‌ योग 
५९ पासा किश्री भिखय यवाखार पीनसे पूचङच्छ 
लाद होय संदाय नदी. 
गोखुरू का काढ बनाय यंवाखार मिखय. खाने 
से पुराना भूञरछच्छर दूर होय | 
कुडाकी छख्को गोके दधसे पीसि षीने से भयंकर . 
शूजछ्च्छ नाक्टोय अथवा ताकये यवादार मिखाय 
पीनसे शूजछ्च्द नाञ्च शेय अथवा नायकी पत्ती 
फक्के बीन भिखाय्‌ खनि -यृज्ङ्च्छर नाहे 
अथ चर प्रकारका मुस 
उनाव विखायती ५ दय रसदरा ५ घासे बिरायता 
६ सासे शजो का पत्ता ५ भते सौफकी नड 
९ सासे पकोय खी £ सासे कासनी की जड़ ९ 
भासे यह सव द्वा गिखाये पाव भ्र पानी पे ज्ञाम 


 श्सराज यहोद्धि+ , (१७) 
को भिगोय दे सवेरे चुर जव आधा रहनाय तों 


निके पिये इसी विधि से सात रोज पिये पीछे 
छख छेत निरे दोय 
| दूसरा भुनूजिसं 
¢ शवो की पत्ती & मासे कारी राख रनम्‌ शुटब 
कै फर सुखेरमासे भुर्दटी प्तीदमासे सौफकी जड 
ध्मासे सनायकी पत्ती इषासे अंजीर का छिरुकार्मासे 
ुरुकन्द २ तो षव द्वा तीन पाव पामी मे शापको 
मभिगोयके संदे उरावे जब आधा शेषरदे तो छनिक 
पिये तो शरीर भेके रोगोको नाशे ९ दिनि पीने 
केषी जलब दे 
तीखश्च भ्ुबजिस 
. कची अथवा गीटी सफ १ तोडा पकोय सुखी 9 ` 
तोला ुनक्षा का १५ नग. खतमी काषीज १ तोटा 
` पुख्म खम्बाजी १तोस गुखकन्दरतोस मिखाय पानीये 
 शामको भिमेषै स्मेरे उरव जव आधासेररहैतो 
. छानके पिये सरीरकी नस नसको फायदा केर 
चौथा ञुननिस 
सनाय .& मासे गखाबके पूरं & मासे ` रसोदा 
शसा & मसि मरुददी ६ पासे कायदानां & माघ 


(६८) ररा ससेद्धि । 


गाजवां ६ षाह षनण्ड्छा & जसे उन ७ चयं उनावं 
विखायती 4 नय लिश्ची २ दोखस्बद्दा र्कम 
विखय श्रको धिश्चैय द्रे शक सेर पानद रति 
नव आधासेर रहै दौ छानिके पीडे करीरभरेके 
रोगौको वष 

इति श्री इद्छी शगवाद्‌ ग्रहाद्‌ क्ष्य थद भगः 
वाद्‌ दार दिरथित देशक रखसल श्ेदधि मव्‌ विष्‌, 
व्‌ उपि शरोपन, खि के युष, सातो शतु सौर 
सातो उपचादु ारकालछनि & बुगापूच्ण्ड्र के सक्षम; 
खाने फी इकः खष्छी २ दनक शीत पि्तफे 
टक्षण ओर खेकी इदा अष्ड दिदि सक्षम ओर्‌ 
खनेकी दका श्क्ष्णी. दिखे इर्दारसारन क्ञंलि- 
णाद्रन नाष दरः खंड दाष । 


( उष्द्श्‌ ) परगदारय~गरसीष इणन. ' 
वेश्या शची वथ रयस्दछा तथा चंडडिवी के 
घास जने भर्थी पेद शेर्दहे दथ यवाङः नः ख द्ध्य ` 
निरजगई पेदराव क्रे उद्र नमहयर वेस्‌ करने 
सेभी गर्म पेद दोपीहे ओरं दाद पिति मौर कुष्के 


क भ, 


कोपते पिमं वायदेय तीन देनव पेष हतष्ै. 


` इसराज महोद्पि 1 (६९) . 
 .. अथ गमीका भेद क 
` गमीवाटे मयुष्यको चारिये किं छिपयि नई इडाज 
चुहुत जल्दी करे वृहत मयुष्य श॒मेके सववसे किसीमे 
कदते नदी मूख रोगोकी दवा कसते दै दबाख्मै तो 
अच्छाहै नरीतो कोपकरके तमाम शयीरषर कफैरुनाती ` 
ह पीटी वीटी फुवसी षेदा होतीरै मर ज्यों न्यो दिनि 
वीततादै त्योत्यो अधिक इःख रताद इन्द्रीषर 
घाव शरोरपर कोट्के समान चह फेरु जाति 
ओर येड्मे वदं निकटतीरै ऊुख्दिनये शाना पकड 
छेताहै चख्ने पफिरनेकी शक्ति नरह रहती असाध्य 
होनाताहे जीवं नाञ्च रोजातादे इससे भ्ीवाडे 
मुष्यको चाहिये कि शै नहं कर अच्छे उस्ताद्‌ 
या इकीषके पास जके इरन करे जो इकीम्‌ .. 
वोर वदी खावे पथ्ये रदे भौर कोड बुरी चीन 
न खाय न नीभ्‌करीचारखरीकेेतो इर दिनं 
अच्छ होय आरं गर्मीकीं तिरानी हौ तीन 
पुरत तक रहती है | 
अथ उपदशका उक्षण 

ज्वर्‌. दोय भूख नरी र्मे शुखं काल पड्- 
नाय . शरीरी . युति वदङ जाय श्रा पन्नाः 

कृडक होय ये छक्षणं उपरद॑श्के 


(७०) श्रा दोदधि 


अथ द्वदिधेकी दिधि. वि 
उपदृश वारे सदुष्यको जुखद्‌ इना पीछे 
इन्दिय जुराब दैन[ ओर एर्‌ दव षद्‌ शरान इत्या- 
दिक खाज करै ॑ 
अथं शमीका परिख इछन. ` 
छकोईकी पती, सत्ायकी पत्ती पोष गस्ा 
शुखवके एर, भरिरुतारा ये सव द्दइ ठ आधासेरं 
। पानीये खुरयि जव पानी आधा रहनाय तब छनके 
गसीदडि. धदुष्थको देय इसीतरदे तीरदिनं देवे 
पीडे दृररी दया कृर | 
दसद इछन 
छु जषाख्येया एक्‌ तोख्‌. अंदर चार्‌ तोख 
घन दोनों को टकर कपड्कछर करके एक दिन 
नीवूके रस्ये डर करे पीछे पिरे दरावर्‌ मोरी बाधे 
तव ठंडे पानीके साथ दक ठी स ओर एक 
स्थेरे खलिको दे तो प्रह दिने मीं दूर होय. . 
तीसरा इन. 
रुद्‌ शंखिया अकरकस सषठेद्‌ शेर भमर 
सर सफेद सुपारी ये सयं चीन छः: २ यासे छे कृषड- 
छान करके पानी खर केरे फिर रमराके समानः 
शटी बधि एकं भरी शाम ओर एक्‌ सेर पानीषे 


रराज शटोद्धि ! (७१) 
सार्थं खानेको दै तो भर्मी इर हेयं आट दिने 
अदाध्य रेगभी दूर करे 

अथ तैलब्नदिकी बिधि स 
मिस्चा हरा पाव भरि तिष्टीके आरे भेर्‌ चै 
घुरावे जवं मिर्वा जरे नाय तवं तेर भास्करे, 
तो म्बी . 
अथ कृडक्‌ पेशावर दवाः 
शुद्धं रार पावभर भिशरी पावभर एकमे दिख्‌- 
यके कप्ड़्छान करके एक तोखा खनको दै तौ 
` जितना पानी पीव तितना रेश्ञाब दोय. भौर दवा दिनि 
भृरमें तीन दफे करे तो कंडक्‌ पेज्ञाव दै 
अथ (इन्द्र इखच्दा दवा 
गुखारभनी एकं जातक धिष्टी है उको ९ धामे 
छेदे ओर ९ भासे करुम सोशं दोनोको एकमे मिरखा- 
के तीन सैर पालीवें मिदि पीछे रोगीको पीनेको ` 
दे तो नित्तना पानी पीं तितना दी पेशाब दहूद 
सुखा दोय,  . 
. शंखियाकी गी भीष 
शद्ध शंसिया एक तोख ओर एापरीरैर दौ तोडे 
एकस वैगसखपानमे दो दिन खर करे तय्‌ दजरीके 
 श्वमान मोडी कांषकर एक गोटी शाको ओर एक 


{७२} रसराज महोदधि ! 


समरे पानीके साथ खानेको देवे तो उपदंश दर दोय) 
पथ्‌ दृष्‌ भात्‌ ओर खष्टमीशतीता वगेरह्‌ त्याग करे, 
| पुनन्द्वा 
संदारकी खकडी नरद इहै दो तेरे मिश्री दी 
तोरे दानोको भिरखकर छमा साम व स्मेरे खाय 
घौ गर्भी जह रोनमें दूरं होय । 


इन्द्रीका बलहम. 
कारी मेर दो तोरे दश्च मासेेददीका वीज साद 
मासे, ष्सीषस्तमी सात पासे, सुरंनन्‌ सात मते 
निसोत से सह मासे. रोगन गुं तीन तो. येगन 
नितून पंच तो नीवूकी पत्ती एक तो, वकरीफी 
चर्वी श्यारह्‌ तोके पिलकर रुह ` तयार करै तषु 
` छव्‌ इरीरपर शाश्च करे जिधर जिधर चह श्च उधर 
उधर करै तो हुत जर्दी च एनसी वाव इत्या 
दिक्‌ दर दोयं 
॥ अथ इन्द्रीकी दवा + ` 
काटी सेर एक तटे. क्वेख दोतोरे. थकेदा दौ 
तोर, ष्डुटी दवा & पसे पसका वी भोयाइञां छः 
तोर मिखईके षावप्र ख्य तो उडत जल्दी बह 
अच्छ होय सघराष्य इमा यदमी अच्छ दोय 


रसराज पहोदपि। , (७३) 
, ` अथ ठंकारेष्‌ 

खुदा संग 3 येसा भरि, रा एक पेक्षा भरि आर 
घी चार तोढे मिरायके मरहम तय्यार कर बावप्र्‌ . 
ख्गावे तो तुतं की च्च अच्छा होय । 
| फिर ठेषु | 
` ` भिफखा जखया हज मधुमे भिखायंके चादपरं 
छेषप करे तो बहुत दिनकी यमीं जच्छी होय षाद भ्रः 
एर रोजाय चावकी जगह पहिचानये नरी जद 

अथ उपदंशकी इका पीने दवा 

रिगरफ मानफर सदारकी जड ओरं भगरान ये 
सब चीजें एक एक तोखा रेकर एके खट क्र 
तव नवमासे चिरुममें रखके खेरकी रुकडकि अगारं 
ध्र पीवै तो सब तरहकी गमी दूर दोय दृस्के बरवट्‌ 
दुसरी दवा नदीं है 

् थ मर्मीका इका पीना 

इन्द्रायणकी पत्ती भोर इन्द्रायण की जड़ सोरा भंग- 

रान ये सष मिरके चिख्पमें रखके पीव तो गमी गाय. .. 
अथ आकको गी 

जाककी जड एक तोखा पांच पासे भिच ® तोरे 

दोनो एकमे खर करके छोटी मटरके वराक्र अखे 


{ ७8 ) रराज परोद्धि । | 


मोरी बौयै भौर ज्ञाण सेर एक शक्‌ भटी खाय 
तो अच्छा द्यं 
अथं अङ्शंको मोदी. = 
अरुङफी नड दौ तोरे भिच॑ दते भिख्के 
खछ कर्के चना वराषर शटी बांधकर शाम्‌ सवेरे 
एक २ भोली खाय तो वहतं जल्दी थच्छ केण 
| अथ इच वीना न 
सुखस्ानी अजवायन ठं से श्षिमरफ पांच 
मासे नीखयोधा दौस्ती अकरकरा षां मि 
सककी जड दक्ञ षके यें सव द्वाद षट कर वैरकी 
 छकड़ी की आयसे चिूषपर श्खके षवे तो षुत 
जत्दी अच्छ दोयं फिरसवाय जायं | 
| था | । 
करौजीकी सड व वची एक ` तोख पांच भि 
पिच ग्यारह मि दोनाको सामक समान चोटि पीवे 
तोः षटुत न्दी अच्छा दव उपदंश जाय 
त्था । 
शिगरफ्‌ अक्ररकस नीवका मोद माजृफर सोदागा 
ये स्वं सीन एक एक तोख भिरुके चिरम पर 


रखके उपरमे अभार्‌ स्वके पवितो शव तरदकी 
ममी जाय इसमे संशय नदीं 


रर महोदधि । = (७५) 


अथ वावसे छेपन्‌. 
लराया इजा नीखथोथा छया भीरं येष एक 
तोस दी शे तोख एकमे भिलखय श्रथ कर घावद्र 
छप करे तो उपदश्च चह एन्शी सष द्र शं 
| एनः दृञ्चंश छेष 
कङ्‌ तेड पाव भर धो य टंक कवे बारह 
ठकशिष्ररदो टेक शरदो टक ष्रदाक्षंखदो रंक 
सद बारीक पीस वीपे धिरुके बर्हस्‌ तय्यार करै 
पिर जहां जख्प भथा होय पदां खमि तो बहुत बद्दी 
अख्छ य हय. 
यथ सलहम्‌ बननिकीषिधि. 
फेदं यर छःषासे रसकपर छादे दुखदकातेरदो 
भासे सव एकमे तिरक एकरौ सक्च इफे फानीसे धवे 
तक दावयर रुमवि तो स्वं प्रकारका जस्थर दूर्‌ होय. 
खछहश षनानेकी दद्ध विधि 
मेव एक्‌ तोख केकर एक. दप णानीधं धवे 
फिर जल्प पर सरवे ठौ वादं फौरय्‌ अच्छहोय 
॑ ` अथदृदष्ादय 
` . नागफनीका एक पट. छेकर . उसको ` फाड्दे 
 आबाद्रदीका चणं भरे किर कृपडमिट कृरटयः 
अधरम भरंनिठे तव षदुप्र धे तो षद्‌ तीमदिन्े 


(७६ ) रसराज महोदधि ॥ . 


भच्छी होय (पुनः दकाप ) तीसी कटिके गमं करि 
क़ बद्‌ पर गंधे तो बहुत जस्दी बेठ जाय.(पुनःरेप्‌) 
जंबाहरदी तीसी ईसबगोख ` षीडुवारिका गोद सव 
द्द एकमे धिखकर पीस गमे करफे बदके उप्रं 
वपे तो बहुत ज्दं बद्‌ भच्छी होय. ( पुनः रेप ) 
आंबाहुरदी षरकार्डस चना खंड सव बराबर पीर ठेए 
करै तो षदं पके फिर एूटिके बहुत जल्दी अच्छी दोय. 
( एनः छेष ) रंडीके वीज दर रंडीका तेर सिरका 
स्व एकमे भिखाके भरम करके बदके उपर बधि तो 
जो थोडे दिनकी बद्‌ हहे दोय तो वेट नाय. जो ज्या- 
दृह दिनकी होय तो पक्‌ पटक बहुत जल्दी अच्छी 
होय. इसमें संशय नरी नः वदपकानेकाटेप.नीख- 
थोथा ६ भासे. आंबादरदी एकं तोर, रार एक तखा 
धूमङ-& मासे. ड एकं तोख. सव एकमं पीस गरम 
कर बद्पर बांधे तो बहुत जस्दी पएूट ज्ञाय. (युनःरेष्‌) 
मेथी, हरदी, रेंडीका तेर, मिखाकरके वदपर बधि तो 
वद्‌ व्हूतनल्दी जच्छी होय (नः) मदारे पत्तायें रेडी 
का तेरु रमाके वदपर गरस करके बाप तो अच्छी 
दोय. फिर धतूरेके पत्तासे सेकदे तो बहुतदी ण करै. 


अथ साना ग्यक इटानं 
उसवाका माजूम गर्मीकं चष फोडा गथा म. 


स्रा महोदधि! (७७) 
छीज खनको दूर करताहे. ओर नया सुन पेदा कर 
सहै. (दवा ) उस॒वा मगरी त  सनायकी 
पत्ती अदं तो सोफ़ टाई तोर विसप॑न दो तोखे 
खर चैद्नकाब्ूणं एक तखा मिश्री सात तो शद्‌ 
सात तोठे प्हिठे उसषाको एक सेर पानीमं इरावे 
जवं आथा पानी रहनाय तव पिश्री शहद दद्‌ उखि 
चासनी करे पीछे कपडछान करके चासनीमें मिखके . 
व्रतनये रक्छे खरक & माभेसे एक तोख तक यह्‌ 

भानुम्‌ बहुत शुमकतीदे 

„ दूसरी खानेकी दवा 

श्डीकी एक दानाकी शठ निकाख्के एक्‌ दिनि ` 
एक दाना दूसरे दिन दौ दाना. इसी तरसे दररोन. . 
एक दाना बदातानाय जब सातदिन शोय तो एक 
दाना कृमती करताजाय. खाति खते एकं दाना 
अतये रहाय तव सब्‌ तरहका जोडा साना भोरं 
 भठिया दूर होय | 
` , माण्शिकातेढ-ः 
अरुरीका तेर, तिद्धीका तेर, करू तेरुये सब. 
तेरु आधा आधापावं छेकर ओर . तुरेके पत्ता 
जड व्‌ एर्‌ फुर इनको टकर तेख्मे खुरावे जव 


) 


(७८) ` इसन महोदधि } ` 


दवं जर जाय यर वेर माछ रहजिय तव पडि 
करे ठी क्चरीर भरे काजोडा साना सव दूर्‌ देय 
१ तबा वै | 
तर्बाट्‌ यध सेर छकर शापो उठ सेर पानीर्म 
भिय दे स्वेदे पनी छनि एक शिर तिष्टीका तेख 
डाख्के सुरी चये सुरव, सवं गानी जठनाघ 
तेरु साब रई जाय तव मारि केरे तो यठिय नोड 
साना वगैरह दर दै | 
२ तबाष्फातैढ. 
मारकोगनी २ तोड कषयफर एक्‌ दख वकः 
ध्न ३ तोख . शटि एक्‌ शेख कतस ° रेख जायं 
कृरु १ तोर यकरकां एक दोख इसयची १ वोल्‌ 
ठम्‌ १ एक तखा हस्दी 9 रेखा सखुद्रखार १ तोला 
चिल २ रोख वदास एक्‌ तोखा शरी १ तोल 
करनं १ तखा समोर १ तख इखरुनन एक रोख 
काला धवरर 3 तौखा शंद्र ५ तीखा सहजन ° सीख 
गो एक्‌ १ तोख पकोय १ तौखा भंगरान ३ दो 
कृतेर १ शेर तिष्धीका तैर ३ र रेदीका तक खा 
भेर पद्िरे यहं संव दवा आ सेर पानी उरे अप्‌ 
आधा पानी रहनाय तो छान कर तेर डके शसुरी 
जांचे चुरापे जव सव पानी नठनाय ते मा रद्‌ 


श्राय भरोदधि! (७९ ). 
` जाय तव माड क्र तो जोडा भटिय कना ई 
दुर्‌ ह॑ भरसीके कात ससक ब्त फायद करद दै. 
अथं काक 
सदः कारनीके बील, षकेय, इंसराजः सरफकी 
लंड, . कासनीकी जडः खुर्दी) ब्वूर्के परु सब 
 मिखकर फली उष्टक काद्‌ करके षवि तो जोडा 


सान्‌ यिय दर सथं दथा सस्तते गेब्कत करदः 
यप कत ह ५९ च्व ४६१ ॑ 
~ ` गंदियादभ 


 _ खुरजन च ते, सनव २ तष ट्रे एक तीसु, 
निसोत श्यद्‌ दर्यः वादन ९९ दते, येदैदी की 
पृती सात्‌ सार कसि चार वसे ओ सवके 
बरावर मिश्र लिखकर कपड्छान कर्के 
तेरे नितं श्र दक तौ जडा वाको उहुतं 
फायदा कतार _ > यर्‌ 
| अथं अहः तदिथापद. 
` शर्वा देताल्‌ २१९९ दास. काविडी इरे एकं 
तौख दक्ष माषा निस्ेत सात ससि खर्ज्‌ सात 
भासे शुद्धं गृण सत स. सेढ चीता, शै हषा 
नोन इन्द्रायणका शज्। संजीढ शक २ तोडे ४ २ 
भूषसि अजवादनं॒पौषटं काठीमिर्व पौन दै 


(८०) रतराच सदोद्पि । 


दो सासे मिश्री चार मासे सब कूट कृषडछान 
करिके पानिं गेखी षनाकृर सादाद गोरीकी 
दक भासे स्देरे एक भरी खाय तो दो दस्त 
अविं विया जोडा साना गरमीके षव रोग दर हर्य. 
उप्दश्कासख्प . 
फनेरकी जड पीसकर छेषप करे तो असाच्य 
सर दूर होय | 
इति श्री नडी भमवाद्‌ प्रसाद शिष्य भमवान्दास ` 
विरचित रस ° उपदेश पफिरंगवाय पांच प्रका- 
की भष काथं इद्धा तेखादिषिधियल्नवणनं 
नाम तीसय सड सलाप्तं ॥ ३ ॥ 


स च + 
स्थ खड. 
नवारीस हिन्दी. 

 छठेनेकी गर्वीकि त्र करतार कन्नियतकौ दर 
कृरताहे भूखको ख्गाताहे (दवा) खग सात मासे वाढ- 
छड साढे तीन मासे, अगर खाम सि तेरह मासे 
पिश्री तीन पाव पवा छयंक अुखावका अकं आधा 
सेर पटर गुखावका अकं ओर भिश्री दोनोकी चास- 
नी कृरे तव दवा कूटके कपडछानं करके चासनीमे 

मिस्य खुराक नो सासे स्वरे 





रराज महोदधि (८१ } 


नवाश सदरान नि 

केडेनेके ददेको दर करते पेट एूखरोय ती 
उसको फायदा करता. जिसको बहुत कडकं पेशाय 
रोय उसको बहुत फायदा करता ( दवा) छग 
 दारचीनी षाङ्छंड नायफर दोनो इखायची शमी 
मस्तंभी, इय वेरा सक शुनियां केसरये सब द्वा 
सोहं २ मासे ठे निसोत दोतोे चार मासे हव 
द्वकि बरावर मिश्री खना राहद ओर मिश्री इन्‌ 
दोनोकी चासनी करिरेय फिर दवा कषडचछान करके 
चासनीम भिखाय देयं राक एक तेरे संबेरे खत. 

अथं जवारीस ती 

. जवारीस चुखाबरै पेटके गरीनको साफ़ करता 
(दवा) निसोत दो तोरे ग्यारहमपे मोटि सच्‌ 
मासे मिश्री चार तेरे चारमासे पिश्रीके चासनी 
कृरिके. दवा कटके चास्नी्े भिरखकि तस्यार करछे 
खुराक एकं तोखा सुषेरे वे. . 

अथ जवारीस दख 

ईह्द्स्ताना 

शरिकी भोढि .गांठिकोः पेट, शिर ददंको एर 
करतार { दवा ) सकमुनिया दो सोरे ग्ण 
पासे छोटी ओर . बडी इलायची दृर्चीनी शटि 


(८२) रधरान सहदृधि । 


तमं याव्कैष्र छग कांटीरिस्वं सव दका कटे 
छात २ दासे खना तिश्री २७ केरे सशर श 
साधा जर षुः भथ ओर धिश्रीकछी वासनी ककि 
५५ कटके चासी भिखके जदारीश हस्या कर 
छेयं इशक एक रौख सवेरेके क्त खे. | 
अथ जवारीखजरीनोख. 

वार्ड इखायथी सखी वौदास्वानी इडिजन 
ऊय नसर्णोथा शटि करीतिर्व पीवरि कूट दरि 
यार अमरं र्ष्छा अस्साम सृके बील सिरता 
यीषस्तंयी शष दषा र एक दोर नाथकेसर 
छःसासि विश्व दश्च रो ईद्‌ अथा सैर धिश्री मौर 
छहदकी चक्षनी करके वं ददा दूटं कपडछान 
करिके चानीय शिरके तय्यार करखेवे षुराकृनौ 
घासे स्देरे काय खयि तो तमार शरीरको ताक देताहै 
श्रदीको कड्नियतको शिरं कमरे ददैको दर 
क्रतादै. सुस्तीको नादश्च करा ओर सस्ती तदै, 
कृख्गम्‌ बवासीर सेहुमां दाद्‌ चटा नखी इम स्वको 
दूर्‌ करता ६ कार्गलोको सफेद यदीं ररे देते. ` 

सरश चनि की विधि. 

सफेद्मिये अनवायनघुरासानी पांचतोरे ॐ 

फेसर एक तोर खा पांच पासे गछ्छर तीन पसे 


रराज शटि (८३) 


 एरफिडव तीन माके, सव दश्‌ शूट षरि छषड 


छानकर अधमे भिखायके वरतनमें रख दै यवम 


. छम्वहीनेतैक्‌ भाड्‌ रक्वे पीछे विकार कृर्‌ तीन 


पासे सवेरे खायतो सव रोग हरे 

द्र्श्‌ दनाय की द्री धधि 
 कारटीभिचे चार रो. सफद्‌ ` भिच॑ चार्‌ तो 
दुरासानीभजवाईन चार तोके, रस्तु शुदश शक्‌ 


तोला पीठी हरदो तोडे, अफीव दो तीर, केशर एक 


तोखा फएरफीयन्‌ छमा, जटामासी छमा, यक्र- 


छरा छपा, सव कये यिरके श्ट कंपडछान 


करके षशुके चास्नी करके दवाहं भिखके द्रश् 


 हय्यार करे छुराक तीन भसे सवैरे खाय तो षएक 


 &<~- 


- षहीनेमे सष रोग ह्रे 


~ अथ अनन्द दावा गोरी 
जिसको पसे हिरतक साना पकडे हीयं चख्ने 


 पिरनेकीं शङ्कि न दोयं उसकी (दवा ) एख्वा शे 


यार मसि निसोत एवा पांच मापे. कारदानां पोने 


; दो मसे. गोसेचन पौन दो माते. इन्द्रायनके. एरका 
मगन छः सती इवा दौ चादरःअनयोर्दके रदे दना 


व्रावर मोडी बनावे इङ भोटीकां गुण कुछ पणन 


योय नही. शुराकं एक मो श्ञामको पक सेर. 


(८8) रसराज मदोद्धि !. ` 


अथ आनन्द भरो शस. ^ 
मुद्ध शिगरफ. शुद्ध शंखिया विष. काखमिरचः 
पीपर. शुदधवोकियासोदागा) सवं वराषरिरे कपड़ 
छान करके दो दिनं निम्बक रसम खर्‌ करे तव्‌ 
सानदभेये रस तस्यारं हवै, श्ुराक आधा चावख्से 
एक्‌ चावरु तक रोगीका बरं देसके देवे. सव रोगों 
को दर करतोहै.इसक़ा ण षटुत दै छिखने योग्यनरी- 
अजाण कटकं २ 
शुद्ध रसिया शद्ध योक सहाया. सेधा निमक 
सव बशबरं छेकृर इट कषडछन करिके अद्रखका 
रस पाव भरि ददी पावे भारे: निम्बुका रसं एकसेर 
इन षव रसे मिरुके खर करे तवं दो स्वीके वरा 
दर्‌ गोडी वये खुराक एक्‌ भोखी शासको . ओर. एक 
स्वरे छाय तो पात रोगोमनीषे टका एना दूर शेयं 
ओर सव प्रकारके उदर रोग दर ह्य. भख वटुत स्मै. 
य्ह द्वा जृतकेतस्यहै, ,  . 1. 
भिफखादि क्रिया) 
चिल एक सेर शुखुददीरकेर दास्वीनी एफ 
सेर भहुभके एर शक सेर, रव दवा रट केषडछाम्‌ 
करिके द्वाके वृराबर्‌ सथर यौर यद्ुक्े दरार षीम 
निरके तीम दिन पीछे सोते खथ छायं तो ज॒रीरं 


रसराज अद्येद्धि ! (< ) 
पुष्ररोय. ओर आंख शान नाक ड छती उद्र रष 
इत्यादि शब रोग दूर दोय. इद्धि दहत शेय. कित 
नीही मेहनत करे तोभी बर वटे नहीं हुत दिन्‌ 
जीवे ओर अनर, अषर होय ® दिनिसवे ती 
आंस रोषको बहुत फायदा करत 


, , शजंसूर्गाकञ्किया 

पिख्व छः मासे ची छः भासे वरुषीके पचते @ 
भरसे एकमे भिरुके जो कोह कुक दिन सेवे तो इ 
किया वरबरःकोईं दवा मदी यड द्वा गरीब य्ीरं 
सवके दास्ते है बात रोगको वहत गुण करती 

१ दह्र खनकी दिधि, 
ग्येष्ठ आषाट्मे ड अुड्से खाय सावन भादी प 

सथा नके खाय इर्वोर कातिकमे विश्रीक्ते खाय सग 
न समे सोठिये खाय, सा फाल्युभमे पीपर लाय 
चेत वेशाय षस खाय ( इर खानक रुम ) जे 
खाय खाँसी जाय आषाट्घं खाये पेट शफ होश 
साबनसें खायं तो आंखोकी ज्योषिषदे भरमि खार्‌ 

' तो करवत होय छुवोरमे खाय तो बाड के हर्य काति- 
कमे खाय तो सब रोग हरे अगहनणे खाय तो सद॑ शर्‌ 
पूसषेखार्‌ तो पुष्ट होय पावयेखायतो इदिषटे पाल्य 
नमेखाय्‌ तो बुतदेसे चेते ष्य तो अद्ध 2 वेद्‌ 


नन्~- ---~-- ` ५.. ४ ~ ~--- ~ ~~ 


६८६ ), रसराज १६।द्‌४य॥ 


ठ खाय ठो थुखी शद कद्‌ दोय श्खी विधिर बरसी ` 
महीना खय तो र्स्य सैम वहीं व्यये विसय दै. 
क्ख हरो कटुदव्डा 

एक्‌ ष्धौ द्रं छेकर शएा्बपिं डदै आर्‌ थोडी 
शी जच्छ शादी ठेकृर्‌ इसी पानीप र्दे तीन दिन्‌ 
पीठे रपि तव शाप फरके यदु वार्ह दिन्‌ र्खे 
फिर दृशरी ष छेकर दोनों मष्टकी सानी करके 
री ह उख्दे ओर फएिस्ये दवा उरि तज, सयः 
स्येटि, बड़ी इखय्वी, नायर, सूयी मस्दमी ये 
ष्व द्वाद एक २ तौर ददु २ षरे कस्तूरी 
दोसे केसरि चारिसष्टे छ सव दवा लिखते ठीक 
दिनः पीठे दनि देय सफ ण सोदे तथाप 
शरीरको ताकत्‌ देदह हिवानगीं दर एृश्दहि मस्व 
छता संगणी वात्‌ शिर बादी ये उद _ रोको 
दूर करवै शदोकी व्योति पष्दष्टे शव- 
भियतको दूर करता | 

< उद्दराक रम्बा 

सच्छे अवश एक्‌ देर रेके एक दिन ष्क शत : 
पानी धिगौदे किर कषिटकीके पहि एर दिन 
विश्य तद्‌ नाके फलदं एक्‌ दिन भियो पीछे चना 
क पानी यशर द छर एद आधा सेर्‌ श भौर 


(4) परा सद्द्ि । 


मिम फिर इरे दिम डेढ सेर षष्ुकी चासनी 
करके क्च डर्‌ चरते आठ दिवि पीडे खनि 
को देवे रके नौ षप्ते उकवाको शण कशता पट 
सौर छतीको ताकत देता सुस्ती दर कशता रै 
ज एक हीना खवे सो खव रोष द्र हेवं क्रं 
निरोम्‌ रहै धुर्या दाय त खर बीड गही खि 
छरीरे वचा रह 
अथ देलक युरब्बाः 

च्छ वेख्का चार शेर खमन छ थोडा षी डा 
पानी इरति तव भित्री एकसेर षष दो सेर सषु | 
ओर पिश्रीकी चासनी करै किर छडीख तीन सह 
साठ्छड पां सासे माग्रयोथा चरखा जहर ` 
मोहर खताईं दौ सस जेप कषर दो फार इखायकची 
तीन घासे सवं दवा कूट कृष्डकछाय कृर्‌े चाष्नी 
मे भिख दैवे चारखं दिन पीछे खनेको देवै इराक्‌ 
एक तखा संमहणीको दर करतार. पेट के भुरसैको 
फायदा करतः अवि ओर दनी बवासीरको ` 
दूर कर्ता ई. अख क कृष्ने की. गसीको दरं 
करते. प्यास ञ्चा. यड र्या सष भेको 
कायदा करते. | | 


शखरा पहोदधि। (८९) 


अथ ज्ुखाब लवैकी दिधि, 
भि सेभीको छख देना होय उसको पडे नरस 
जनं करप. जेते दृधं धिश्री ओर सच्छा मौजन्‌ 
करावे. जिसमें षय शेय दोष श्रगट हो. तब जद 
देषे जखाव छेनेसे धि निरु होतीहै. इन्दियां भव 
होती. श्यी ईस्ती दर शेतीहे. ओर अक 
ज्योति बहुत वटतीदै. वात पित कफके रुके भिगडे 
क्षो दर कृश्तहै. खशब समको दूर करते, चयः 
सुन पेद करति. सव रोको इर करदाः 
` छख पिर 

कलादाना कोडा भूलकर एक तख इनायद्छी 
फती एक तख काटी ईर एक तख ठेकर उरे 
` छर कृरै तव चना बरावर शेडी बने शकं गोखी 
से पानीके साथ खाय तो बहुत उत्तम रब दोर 

पुत्थ्य्‌ दिचडी वी स्मान कहीं करे ओर २ से, 

छलाब दूस. 

शुद्ध जणारूगेदः कालदा. श्री थे दवा एकदे 
तोखं रे दूटं कषडछान . करके अद्रखके रस्म 
शेखी बाधे, चना यराक्र एक गोटी शये पानके साथ 
दशय तो वहत उत्तम जुखाव होयं पत्थ्य हिवद्धी घी. 


(९०) स्सरा् मदोदपि 


घुखाब तीसरा 


रुद्‌ जमारूगोदया तीन मासा, शोढि चार साक्ष 
कतीर गदं तीन भासा एकमयें मिरायके द्ट कष्टः 
छान करके शरु करे - पि चना वराबर गोरी षि 
एक गोरी श्रम पानीके साथदे उपरमे सोफका षान 
पीनेकोदेवे तो यहुतदी अच्छ जुदा होय. 

लुलाब चौथा इच्छयेदीः ` 

सोरिमिरव शुद्ध पारा शुद्ध वधकः ञ्चु रोदा 
पव दवा छः मसि ड ओर शुद्ध जमाख्गोरा डेढ रोख 
छेकर पीछे एकमे सव दवा खर करे पीडे दो श्तीकी 
मोखी वधे श्क गोखी एक तोखा मिश्रके साथ खाय 
उपर नित्तनी अंजुरी मरम पानी पीवे उतनी 
जुखाव दोय इसका पत्थ्य चवर ओर ताक दै, 

सुखाय पौर्व. 

सनाथ की पत्ती पीस भरि काल दाना पधी 
भरि गड पवस भरि सोटि पीस भरि! शद्ध जमाख 
गोदा पीर भरि. सव द्वा एकमे मिखायक़े छठ 
कृरे पश्चात्‌ बड़ी मटरके बरायर गोरी वधि, एक ` 
गोरी चार मति मिश्चीके साथ खाय उपरमे मरषु 
पानी पीव तो जुखाव दोय पतथ्य सिचडी षी. 


एरन महोदधि \ (९३) 


जुखाब छठ 
नायकी पत्ती, गुखषके पूर, घुनक्षा; कालः 
दाना, अमलर्ताञ्ञका भग्नः सफ, का चसक्‌ सष 
द्वा एकमे खर कृर जंगी वेरके बराबर गोरी वधि 
एकं गो १ पानके साथ साय तो तीन चुख्क्र 
बषुत उत्तम रोयें पत्थ्य मूगकी खिचडी 
अथ शिररोगकी दवा 
क्रिः भिश्री, षी तीनो बरावर दृधे विसंके 
नास्खेयं तो शिर्येग, मपकषादै (आपद्धीष्ी) 
सुयंवती श्की पीडा ये सव रोष दर र्थं 
अथ शिरको दूषरी दका 
अद्रखका रस. वीपरि. सेषानभकः ुडये क्ष्‌ 
दवा एकमे पिसके पानीके साथनासख्यतो श्षिरके 
स्वरोगरद्रहेर्यूः _ _. 
अथ शरन ईद 
. चौराईं दो तोखः सेटि एक तख! मिर्च छमह्मि 
तव दवां एकमे षीस छेष करै तो शिरे शव 
रोग दूर दयँ 
शिररोमका दूसरा ठेष. 
की जडः सट, कूट सब द्वा एकमे रपीसके 
किरपर डेप करे तो शरिरे सव रोग दूर शेय. . 


(९२ ) रसराज षहोदधि । 
 शिररौगपर खानेदी दवा. 
भिकडा भिश्री) षी एकये धिखके एक दाख खाय ` 
तौ श्िरसेय दर शेय. इति शिर रोगकी दका सथाप्तः। 
१ अथ॒ कणरोगष इलन्‌ 
 , जौ फानकी पीडा बहुत शेरी दैवे ठो इईखीका 
` श पाव थर ओर पदार्थे स्वका श एद्‌ श्र ओर 
पाव भर कृड्‌ तेख इन य ददाइयोको एफये उरे 
ओर जवं दवा जख्जायं केवङ ठेर आर शद 
जाय तव्‌ थोडा थोडा काल्ये खडि ठते कनी 
पीड़ा ओर्‌ खाज दूर दो 
रत्या 
नके पीडा देने पर थोड़ाश रइदुलतन कानमे 
खे ओर फिर नीद शद उडद कानकी 
पीडा ष शुर दुत हर 
३ क्था 
सदुडके पता अर षन्दारके पत्ता दौ्ोका रस 
निका्के भवे कर सनयं छोड तो कानकी इद पीडा 


1 4 


च 


९९ ६।य्‌. 
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2 तथा. | न 
सवा ननकयटर्खक्‌ रसाश्‌, ड्‌ तङ पपखाः 
< स कर्‌ कनद छोड तो कान्‌ यच्छे टोर्थ. । 


एयन महोदधि (२३) 


`, धत्थ. कता ॑ 
लौ कानमे पीव वहता होय भर थोड़ा २ शब्द 
सुन पडे तो शंकषद्‌ दूबका रस < रोर ओर श्रीका 
श्प & तो ओर संधानयकर्‌ १ दोलः ओर विद्धीका ` 
तेख- पादभर इश्यं रुव दहं . खाख्के शशय जक 
द्वा नख जाय तेख्सात सहनाय तम्‌ कामं डे 
तो क्ञुनके सव रय द्र दयँ 
9 यथ्‌ अद्ड्‌ इछन 
अर ओले खडी छं हेय जर पीडा करती 
हरय तौ ओवर) द, षहेडा यह रीनों दवा एकमे 
भिखायके पानीयं भिगोथदे ण्न्कात्‌ चार वडी पीछे 
फा्ीदसे निकालकर आवसे डरे तो ंखोके षव 
रोग दूर्‌ हयँ 
९ तथा 
इड छदी दो मारे, षटेडा दोषे, अख दी 
काके, मिर्द एक पासे, दाख्चीनी दो पासे, पीपर एक 
धरः रेषा व समिरनवक्‌ एक एक्‌ सक्षि द दवा. 
कमे भिखाकर खर करे पीछे कषड छार करके 
 मीबीके पताके रसम एकं दिन शवररू कर फिर एक ` 
दिवि फटी पकोय के रस्ये खरुकरके उखायंके गेखी ` 
धिके खव पीछे जुदे २ अनीपानस आंखोके प्रक्‌ 


(९४) रघ्नरान सरोद्धि) 


रोग ररे गह्मनी शेय तो गयके सूं विष सस 
तेन अजितो सद रेगद्र शै. ओर षएडी दय तै 
शारद्भे पिस अमि तो पन्द्रह दिनम एरी अच्छ 
रोय. ओर नाखूनके बास्ते अद्रखके रपम विदि 
आज तो मरह दिने दुःख दर दोय. अर सो 
कृभती देखछाता दोय तो बासी एनी धिरिके ससं 
तौ बहस दिनम अच्छी सय॑. 

३ दथ ॥ 
भनरिखः जीर पीपरि धमासा, मिश्री, इफ 
नीवोख, सापकी फेचुख ये व्‌ दवा परावर लेकरसूट 
कपड्छान करके करेरी फे रसकी तीन पट & पीक 
सृगृराजके रस्म तीन धट दै पिर दूब खडकरके 
धुघुची प्रमाण मोरी कप्‌ छणपि सुखे जे कड 
नीबूके रसमे गोरी विभि एक आसिम अनि ती 
एक .अंगका ज्वर नाय ओर दोनों आंखोमे संनि तो 
शरीर भरेका ज्वर जाय भोर जो गूशरुकी एक मोखी 
का ध्ूपदेयतो भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी ख्गी 

दोर्यं तो छव इटि नायँ | 
र त॒था 
शुध सपरिया, सेधानोनः श्ुद्धनीखाथोथा, शु 
सोडागा, सोटि, मिर्च, पीपर, यद्‌ सव चीने एकमे 


- _ _ ---नन्ष्थि । 
श्समय ग्दधि 1. ` (८९५ ) 


` शरक नवके सखम चार्‌ १६: दे रवं शेर 

. धनाय छयामे सुखाके शदे अनि तो सब तर्के 

नेये दूर हों ओर एनस फतोडा मासक! गरन 
धु मोतियाविष आदि सब रष दर दै 

| ५ ४१ तथा. 

 नलराया ई मरेखा्वौ एकः फिटकरी दो चनी 

, अर) अफीम्‌ एक चना भरः छः नीदूके रसे € 

करके छायाम सखाय मोरी बनाकर नीके द्े 
विहि यजि तो रूरी फफ? आंखे पाली दन 

पे सव दुःख दरि दीय. पि 


शि ६ तथाः 
ञे पश्च भेद संधानपकः वाह रसात ष 
द्वा वराबर्‌ पाली एक दिन वोदे पीं मटर 
बराबर गी वि पशचष्व पानके साय विसुके.प्ठकः 
प्र ठेष करे तो सव तर्के नेचरोग दूर ₹!\" 
१ अथ नाकरोगकी दवा 
शव बटत छक आती दोय तो धनि्यदी पत्ती 
धवे अयना चंदन सूना यण करति" 
, २ नाकरोगकी खनेक द्वा ' 


. | सहि पीप इढायची तीन २ माः ठे गुड पात 


(८९६) रषरान पहोदधि 


लेख] ४५८ मिरुके उर से खाय 
रयद्रहोयं _, , _ . , 
नाक शका ङस दगा 
शुमरालकः शह पाद यर ॒रिीका देक पाव भर, 
हथावसक दौ रोख इवं एकमे किरु चराय जव 
पानी नर्‌ चाय्‌ तेड सा रहि जायं तव नाहस्यै तो 
प्ति नाकं चटी ( पद्री ) पडती शयं बह ष्डं 
सौर पीनस इत्यादि सम्दणं नाकके रो इर. 
| थ्‌ जृधिदयक्भ्‌ इछ. | 
` लौ जीभष्र्‌ छोटे २ कोड मिकङ अँ ओर जीभ 
सङ खड हौजाय तो जानो यई रो करने श्वि 
ताहे ( दः ) शरीतस्यीनी वशेन इसीपस्तयी 
गुससती इयय इुश्वकोदत पीपरि दिश्ी ये स्व्‌ 
व्‌ छःछःषसि ठे ट कपड्छान एरक एक्‌ तोडा ` 
पानके साथ छः शसा दगाद्छयं दसै नीभके 
ठव रोग दर रिर्युः ` 
अथ दूतसेयक्म प्रथस्व. 
फिटकरी, हरं खडे अनाशक छिटका संषानमक 
सव दवा कँ मिरे ट कणडछर कर्के मंनन्‌ 
ररे तो रव प्रकारक दांतरी पीड दूर्‌ सेय.-एहि दात 
हर्त दोय दो दड एमन रोर 


ती मक्के सव्‌ 


५ 


} 


श 


(# १.2! 


, श्वर मदोदधि} (९७) 


दौतकी दस्र द्वा. 

वार्ड एकं मासे. अकरकस छः भसे. सथा 
भधक छःपाते त्ूतियाकी भस्म एकं मासे ्ुषारीं 
जराई इई छम तुर्सीकी पाती शकं तोखः श्यी-. 
मस्तर॑गी एक तोला. कस्तूरी एक मादा. नागरमोथा 
एक सारा. नराई इई तसाद शकं तोख-अराथा इमो 
वादा एक तोख. कारीषिचं छम्षा् शे इदं 
द्वा कूट कृप्डछान करके भजन करै सौ तके ` 
क्तव रोम पीड इत्यादेकं दूर दय्‌. 

ण तथा. ` 
 . जर हुई सुवारी एक तोला, पीरी शर छख 
` ` एकं तोल, इन्द्रायनका मगन एकं तोखः सवके 
परक एक तोरा, गुख्नार तीन पसाये शवं दवा ष्ट 
कृप्डछान कृरके सृजन्‌ करै तो दातके समशेग दई ` 
हयै. .दातिकी पीडातथा दैक हिखनां दाप 
कडा पडजाना इत्यादिक ये रव रेष दूर दय्‌. 
.: ` तथाः. 
`` षे. अनारके ' चिचक श्यारह भक्षा दौ तेः 
शद फिटकरी दौ तस चार धाक्ता यष्रकश इत 
साता धयमके षरढमातयास भाक सत भाच 


एसणब पदेदधि । ` 


) 
दवा श्ट कष्डछान्‌ करके मनन कर तोति 
उकील सा पडना तथा हिना रिटे मोर दात 
हो. कभी न हिरं दातिके सव रोग दूरदोर्ये 


कडिदौतोको सफेद करता, यीटी ईर्डोकाः 
किडक् दोतोखा भ्यारह मासा कारीमिचे चौदह सा 
इ! जनारका चरण दश्च मार तेनयात सतं शसा 
जुष जरया. इया दो तोख चार माहा सबं ददा 
टूट क्पड़्छान कर्‌ नन करै तो अह दति पीड 
एृत्यादिक्‌ सव दूर दर्यं 
अथ्‌ -धास रका वर्णेन. 
निम दस्तुभके खनते इनकी शतीं उनदी पद्‌ 
सके खनिसे शासं पदा शेदहि बट शास & श्रकारं 
साह पहात ९ उदे श्र २ छिन्न शास ३ ठसक 
दुत % क्खुद्‌ बृद्धि ५ ् । 
अथ शाक रमक पएहिबिन्‌ 
ष्टेयाः कनपदी दृष; शूढ शोय, थफ्रा दोय, भल 
षच ददी उतर ओर दुखं रसै स्थाद्‌ अदि, 
तयं जनये शरसे हेण इस रेयकी शंतिकि द 
स{हियण््तं कर व्रा्षगेफो भोनय निधे 
पद यवच्छ ए दसय शष्य उं अ 


6 ९८ 
थ्‌ 


श 
| 


म्‌ 
१ 


2 
2४ ~ 
९1 
2५ 


“ स 4 
धि ९११९।५५।५६ ` छ = . 
श्री १६ ते रं्खोचषं < तोट पीप 


द तोर इऽख््यी २ दो दारकीनी १ से 
दन्होका दमे क्के धरत शहद शद शष तो कात 
रास क्षयी य्‌ इस्त पाद्‌ अष की इह मन्दारे नीः 


भका जकडन षष्चली शृख्की पीड़ा अर्चि ज्वर 

उद्धेगत श्छ विकारं पि इन श्य रोगे को चरै 
शरीरकी क्षार । ४ 

अथ ददी दया श्राश्ुष्णे दषा 

अकरकरा १ रख खव्जीर 9 तखा हीर १ 
तोल पीपर १ रोख दनाकी दाङ ष्ुनी 9 रोख 
अफीए्‌ £ भष खग & पासे चठ इवा योप 
कटि छ एर एकं दिवि अद्र्के इदे भिगेय 
रके पे अंहृडके ओजे भयं निकार 
उतरे दवा भरके शह षद्‌ कर सात भेर कण्डं 
पफ देय जरै यं पादे फिर निका खड करि चनं 
सराषरं गोरी वषि खाय तोसु तरुं श्र दक 
घासी शास क्षयी इर हेय, 

थ इवष्े की दबा. 

अवख रसे पिपली. शरद मियं सानेरै 

हुचकी शष जद. 9 


श्पराजं पदोदधि । (१०१) 


अथ श्वा चष व्च इस्यादि 

करूर फषर्केदं गिरो शख्यीनी बणश्सोथा 
पुष्करमर पुङुसी शमियबखां इखायसी पीप 
कारगर संटि भीषसेनी कपूर ये सवं दषा दमाद्‌ 
छे चण घनाय दुय॒नी बांड मिरग खाने हिषिकी 
श्वाष्िको हरे । 

अथ अर्या ड श्द् ृर 

भारंगी. १०० तोडे दशषुड १०० सोढे इङ 
डी ३०० तोे ड १२०० तोर पानी धं दवा इरे 
 शुरपै नय ३०० रोख षं रहै दो कपडे शनि- 
कै ०० तोटठे ड धि पिर शवे जवं अषछेह्‌ 
हेयं जाथ तवं उतारिे ये दवा डि इइई २४ पो 
सौडि ९ वोडे धिच ° सोरे पीषड तौर शङयीी 
9 तोर ऽखायची ® सोरे सवायन ® पोरे षाः 
खार २ तीडे इन्टका शणं करि भिखयके २ तो 
खाने ५ प्रकारक शाक्च 4 प्रकारकी दासी कवाप्तीर 
अश्वि इु्ख अतीरट क्षणीको इरे ओर स्प्र्‌ व्रण 
अधिको षट यह शारषी उड श॑साससें विख्यात 
` अथ श्वा शद्ध चश वश्न्तसयानरस। 
भिय फर सो्श्पं कट्की हरे अफीप ध- 
तुर फे वीज श्र भुजसदी इराथ्ची विशयता कमर्‌ 


१०२) रसराज सहोदरि + 


रोग जायर इन स्वको दकि कपरछान करि सरि 

लनेके रसभ पदर योटे यह कवंदन्तरयाज रस द 

एद प्रकारके धाम व पौव परकारकी खांसीको नाञ्च 
क्रे ओर स्वरभगको दूर केरे इसका यण वहत है 
( पुनः ) श्ुदपाय & माक गन्धकं & भासं "शुद्ध 
.मेनशिरु & मासे मिचं & मासे पीपर ६ मासे 
सब्‌ टि कपड्छान करिके पानम गोटी धनाय 
 खानेसे सव प्रकारके शरस खासी नार दोयं 


अथ दमा व खांसीका इछन 


श्ुडके पएत्तोक्रा रस पतूर्के पत्तोंका रस पदारके 
प्तक रसखे प्रथम सेड व मदारके पर्तोको अथिषर्‌ 
शरम्‌ करिके रस नकारे वका रस पाव पादं भरि 
ठेव फिर अषूसफे पत्ता डेटणएाव एक सैर दधे 
चुरावे, नव तीनभाग जरनाय एक्‌ भाय रै तव्‌ 
छान्‌ छेष फिर सव रस इका फरिके चुरादे जव रस 
गाद्या होनाय तव पीपरि रोग सोदाग शटी इला 
यची फीष सोटि ये सवदवा एक तोरा & कूट कृप१ड 
छान करके रसमे मिरके चना बरावर गोरी वि 
सुराक्‌ एक गोरी शापको ओर एक स्वरे खायतो 
ष्ोकसर खासी दमा इत्यादि सव रोग दर दोय. ॥ 


र्सरान बटदधिः। ६५.९६) 


_ तथाः _ 
` सिच पीपरिं सोटि इखायदी श्र २ तोख हृद 
शाट तोखार सवका दएक्ये इषं पनायंफे सदर 
एक तोखा खाय तो सब तरका दमा खारी खोकर 


श्वास एना दूर दोय 


तथ | 
संखकी खाक छः पासे पानके कीड़ा खाये 
शंस दूरं होय. मदार व धतूरे पत्ता षक र्षी 
काला नमक प्वभर ठेकर एकं ईंडीमें रखके परक 
दषे भस्म दोनेपर अदरक शसके साथ खाय रो 


समी दमा जोर खोकला इत्यादिक रोम दर दो 


शुध शंखिया एक तो, शुद्धं रोकिथा सेहाभा 


` एक तखा दौनोको एकमे भिखकर अद्रखंके शस्ये 
` एकदिन खर करे फिर बनरीके समान गोरी वाधः 


र दूधके साथ एकं शाम ओर एक सव्र दाथतो 


. लसी, दमाः इत्यादि शेष द्र हो 


„+ ५, 


६ 


~~ 


शु विख सवातो, षन्दार . ओर अहसेके 
एत्ताषक २ सौ, सभिर नोन अट तोह पी्रि 
अद्र रोखा.पीपरामख जद्ह.तोख. शेठि वादो 


१०९ ) रतरान महोदधि \ 


तोल. भजकदन दौ तोख. काटी जीरी इषौ रो तेख 
-ये षद द्वा एक्‌ ईडीये भरके भजषट आद दे जव सुस्वं 
रोय तो चारस्ती पान्फे साथ खायतो शष शखोसी 
द्म इत्यादिक सब से दूर यँ | 
अथं उद्ररौगकां षणेन | 
उद्ररोभ < प्रकारका र सो छिदतेरै षैदौभिवाडेके 
निश्च सचेय ओर अनीभेये छव वस्तुक खमस 
वातत पित्त कृफके कोपे उद्श्योभ उस्र शति प 
अरग अखग छिदं है वादक १ पिद्तका २ कफक्‌ 
ड दशिषातका £ पीहा ९५ -सख्वैधंसा & वोट 
₹क( ७ ज्‌ङ[दृर्‌ ८ टद आढ मक्र < सपव 
अंख्द २ छक्षण सनो । 
अथ गतीदर छष्चभ्‌ 
निद पुरुषके हशाथ पैर माधि सूननरोयं शुक्षि 
पुरी कटि पीठी संधि पीड़ा शेयं ओर खा 
खमि शरीर थारी रहै परदे वदै शरीर की खा. 
नखं नेम कड पड़ जयि रेद्यै यी ओर्‌ थफर 
हो पेट वोखकर ये लक्षण वातोद्सकेदैः. 
अथ पित्तोद्र्‌ लक्षण २. 
प्वर मूच्छो दई तृषा शे. युख कड्वाहो, विर 
यूम अतीसार हो, शरीरी खार पीटी इरी हय 


 श्सरान महोदधि । (१०९); 
भौर पसीना अवि डकार खराब अं येकम रोग 
हयँ तो पित्तादर्का सक्षय नाने. ` ` 

| अथ्‌ कणदर्क छर्चण ३ 
 -- भिक्षे शरीरे पीड सेय सौर वहत सेवे श्परीर 
म घूननहो सवे शरीर भरीरहै हणा दे मोनन ` 
भँ अर्चि दो देशय पव रीर ठंढा रे पेट वोर 
करे ये इव रक्षण कफोद्र्के 
अथ स्॒िपवोदरश्षम ॐ 
` साब निरहैकि खाने उदर्य नानाप्कार्‌ के 
रोगधेदा हैते £ शछी, सोह णड, क्षो तष शे 
तो सत्रिषातोद्रका रक्षण जानी. | 
अथ डहीद्रका छष्षण ९ 
गरम वस्तुके खाने पीने से दुष्ट रधिरसे कृषके 
जारे प्रीराको द्वह षे षद पीहा बह पडी 
मे रेम ओर तिष्टीको ` उत्पन्न करे दे इश्च शेष भं 
मनुष्य पीडित रोयंके षत इच पाता ॥ पन्दाः 
जीणज्दर, कफ, पित्त उयनै बर नाता रहै शरीर 
पांडु वणैरोनाथ ये सक्षण प्रीहोदरके जानो. 
अथ य्बधसे यकृतीदर श्ण, 
द्रिनी पाके नीये ओर नाभिके उपर भासं 
. क्‌ पिडं सरीखा विकार उमे तिमे श्त येम 


९२य्द्‌) क्सरन्‌ महद्धि) 
कृषते ह इद रोगकफो यत सोखः का खक्षम जानो. 
अथं छवोद्रका लक्षणः 


नो भतुष्य कचा अन्न खायं मौर बार कंकृड रेव 
धूर भिरे हो पख्का संचयं रो कष्टसे थोर मछ 
उतर हदय नाभि बद्‌ नवे तिसको वद्ध युदोदर तथा 
छतोद्र भी कदते है. 


अथ जलोद्रका खक्चण्‌ः 


धृतफो खाय, षस्ति कमं कराय जुखाव ठे, पृथम्‌ 
करके शीतर नर्क पीवे, इससे जखकी बहने वारी 
नसे दूषिद हो स्नेह कारिक रिपी नखेदरको उत्पद्च 
र है भौर उस कीतर जरसे उत्पन्न इ नङोदर 
नाभिके पास गोर ओर्‌ चीकमना दोयं, पानी भरी 
सक्‌ समास बहुत वेदै तव मयुष्य उससे बृहत दुप्ी 
हो ओर उसका शरीर कपे भर पेट वारंवार योरे ये 
खक्ष नखोदरके ह साध्य नलोद्रसोगीको त्याग करै 
आर्‌ इस रोगवारे रोगीकी सैभारिकि दषा केर कदेश 
किं इस रोगीका जीना कृथ्निहै ओर ोगीको सराव 
चीनक खनिसे वचय रद तीन मरीनाके बाद थोर 
यत्न दूधके साथ देय तो & पीना तथा. एक वषे में 
नोदृर्‌ दर दोय 


स्सराजं पहोदधि। (१०७ 


अथ वातोदर्फी दवा) = 
पीपर, सेधानमक पी एक मे पिखाय क्रक 
पाथ कय तो वातोदर नाय 
एनः दूसरी दवाकुष्ठादि चूण 


` कूट जयपाङ जबाखार सोढ मिचं पीपर सेधानौन 
मणियारी नमक कारनमक वच जीरा अनवायन 
हग साजीशर चीता चाव इन्दौका चूण फरेके भरम 
पानके संग सानेसे गातीदर नाञ्च दोय 


„ अथ प्त्तिद्रकी दवाः 
 इसरोममे षखवनं पहिरे द्धम निसोतका कुर्क 
भौर भरंडीका ते भिरायके.पियेतो पित्तोद्रदूर शेव 
| दूसरी दवा | 
 निसोततष विफखका काष्रकर धृत उरि पीने 
= पित्तोदृर नश्च होय 
अथ कफोदरकी दषा 


सट मिं पीपर नागरमोथा इन्दोका कादा 
मनाय गोमूत्र भौर भरंडीका तेड भिखुयके पीने - 
कफीद्र दुर दोय, ~: 


(१०८) . रसरज मदोद्धि \ 


पुनः दूसरी दवा 

लोहच्णे, अर॑ंदीका तेरु दूधभें इक दिन पीनेपरे 

फदर सार दोय 
अथ स॒त्धिषातक दवा ५ 

इर निद्धैदीका भयसं कल्क वनाय्‌ खनसे कपण 

इर रोग तिद्ी ववासीर्‌ कृमि युस्षको सा कर, ` 
पुनः दूसरा दषा 
नाभशदि पैर ६४ तोरे सोडि £ तोरे धिफख 
६४ तोडे धृत २५६ तोरे स्वको एके मिलाय 
२ तोल दहीके सनं खमि संपूण उद्श्दोयं कफ़ोदुर 
कफ ओला षाद गोखा माश्च ह 
अय ङहयद्र्का दवा 

छह श्र लख्य विष्टी ये हितहै जीर शये 
हाथकी कोदनीके सभ्यंतरदतीं नो नडी है ` तिमे 
पस्त खोखर यत रोष सि हेय योर्‌ उङ्‌ 8 
सको अप्र दायदे रते प्रीरा दर देयं पीपटीपेश् 

तक्र मिय पचि थी प्रहा नार होय इर 
दुर का प॑चाग < तोल ठे पिच ८ पोे मिखाय्‌ 
खर करके ६ मासेकी गोटी वनाय शाम स्वेरे खाने 
से फ्ीदा नाञ्च दोय सौर श्चुद्ध वच्छनाम चौकिया 


~~ 


श्सरान महोदधि ६२०९१ 


- मोहागामे खरूकरके पटे दिन दौ सरसे बीस सर 
सौ तक देह रोगीका रु देखिके भौर जाधामेर दूध 
कै साथसेषै तो सव उद्र रोग नाश दो नेर सिर 
हाथीको मारे तैत यः द्वा उदर्‌ रोमक सारतीद.. 

अथ जलोद्रकी दगा. 

 बोदस्मे वारंवारं जुकावदे जिससे पर विकारं दूर 
` होय अथवा काघ्टी हरो का दर सेधानमक गोसूमे 
` पीनसे जखोदर नाङदोय अथवा पीपर्का चरणे 
 शूटुरके दृधे भिगोय खनि जखोदंर नाश दय्‌ 
अथवा अनन्दभेरोरस दृधके साथ इछ दिन शेषनेसे 
नरोद्र नाश होय. अथवा नीराथोथा) गन्धकः, पिपली 
ह्रं षव वरायर छे ट कपड्छान करि ` शृ्रके 
दूध ५ दिनि खर करि फिर अभिरुतासके कादमे< 
दिवि खर करि १ मापे नित्य गरम पानीके संगखाय 
तो नरोदस्तथा सम्प्रणे उदश्के रोम नायँ पथ्य्‌ भिक 
चावरुदीं खाय इमिरीका शेत पिये उप्रसे 

पान का षीय खाय तो वंहुतं फायदा हाय. ` 
-जधर्‌ वाङ रोगीकी तस्वीर देखना इदी त्रदे पेट 
सून इस रोभीको बहुत सँभारना चाहिये खहा 
लिटा ओर तीतासे वचना चाहिये ओर जख्दी दी दबी 
केरे नदीं तो भसाध्य होना सो षी बहत दुःख 
देता सो द्वा अच्छी २ डिसी द दो द्वा ओर्‌ छिखते 


(११०) रसराज मदोद्धि ¦ 
है श्ुद् शरंसिया १ तेख शख्चीनी ९ सासे जदाव्र 
खटाई ९ मासे अकरकस ९ भासे सफेद कत्था 
२ तरे सष दवा कूट कपड्छान करके अद्श्खके १ 
हैर भर रसम खर्‌ कर मूंग परावर गोरी वापे एक 
गोरी खानेको दे तो रोग.दूर दोय (पुनः दवा ) पीपर 
मिरच सोठि पांचोनोन सोहामा सप्नी सव दवा बरावर ठे 
ओर दवाके वशवर नमाख्गोट ठे प्रथम्‌ दवाको कटि 
कपड्छान करिकि दात्वणीके रसमे ३ पुट्दे फिर षिजौ- 
रके रसमे देधुट्दे खररुकर छयपे सुखायके फिर भ- 
धा स्तीरस खनको देतो उदर्येगः हाः मोखा जर- 
धूर्‌ इत्यादि सव रोग हरे परन्तु ब्राह्मणको बुखाय प्राय- 
थित्तं पूजा पाठ जप करि पीठे भोजन दानदेतो रोम 
साति री ओर सोनिका कट व छुवेरकी सूति बनाय 
पना करे तौ पूवं जन्सका पाप सा होय रोमी जी. 
अय उद्‌र्‌रगका इकज. 

वाका फिसादं ओर कचा भोजन करनेसे उद्रमे 
पीडा होतीरे (दव्‌ ) पानी गमे कर नोन मिलाय रिध 
तथां उदी करावे ओर नयतकं भूख न खगे तयतफ 
भोजन न देष जवद्ारीर ओर पेट दरुका रोजाय्‌ तव्‌ 
खानेको देये तो सव दुःख दूर होय. पीडा सति शेय. 

अथ दरक दूसरा इरज्‌. 

पनायकी पत्ती, - दडः पदेदा, आंवला, काठानमक 


 रखराज मरोदधि। . (१११) 


पव षरा्ेर छेकर कूट कृषड्छान करके नीके श्य 
गोखी बंध एक गोदी शाप मोर एक स्वरे साय 
तो पेटकी पीडा, वातः पित्त) कफ संग्रहणी, अका 
प्रन, इत्यादि रोगोको दर करै. भोर आठ दिन्‌ 
सेवन करनेसे मदुष्य निरोग रोनाता ३ भूख बहुत 
छगतीरै ओर मन प्रसन्न होनावाहै. ` 
ष तथा. 
सोटिकीकतरी उदर ब कखेनेकी पीडा तथांश्र्दीके 
दूर्‌ कृरतीदे अन्नको ष्वाती है यदि अद्रखके रस्ये 
विख तो दस्त न्द रोय कृङ्नियत दर हीय 
| दस्त बन्द्करमक्रा. दषा 
हीः जह्रमोहरा खता) मभिरची, अफीम ये सेब 
दवा बराबर छे खमे ख करे फिर चना बराबर गख 
वधि एकं गोरी नीवुके रके साथ खा तो संग्ररनी 
वातको "शांति केरे सव प्रकारके उद्रयेग दृर हेरयँ 
तधा 
अफीम सट तीन मासा, अकंरकरा सात यास 
क्षारके एर चौदह मासा सामक चौदह माका; 
` हदुखस चौदह पासा, खे वबूरके गोदके रसमे दो 
मासके बराबर गोढी बांधे एक गोरी साय तो दस्त 
एकं घेटामे बन्द दोय. | 


{ ११२) ररा महोदधि । 
तंथा 


पीपर एक तोरा, इड एक तोखा; पांचोनमकं 


एक एक तोला यह सद दका जम्दीरी नीके रसम 


ह्र्‌ कृर्‌ दो याक्षके यरायर गरी बांधे एक गोरी 
छाय तो दस्त बन्द दय्‌, अजीरनं दूर होय, वायः श्चूर 
नरुधरादि रेको श्टुतं एुणदायक्‌ दै वाटैको 
पचाता है भृखको ख्गाता ह 
अथं पाचककी गोटी | 
भन्दारे शर शदे एड चार तोरा, कारी मिचं 
वार्‌ तोर, कारानसक चार तोखः ये स्व्‌ दव 
एकमे विरूके खट कर वेर्के बरार गोरी बंधे ए 
भोटी सामको आर्‌ एक थेरे खाय तो शुरु बायगोखा 
एत्यादिक रोग दर होय „ 
अथं संग्रहणीकी शौटी. ` 
शुद्ध सोहाग श्रु सिणरफये दोनोौ दो मासे 
भफौय चार भाय डे खर कृर्के मिचे वशयर गोरी 
धे जो शतको दस्त बहत होता शौयतो शहदके 
साय एक गोरी खिर ओर्‌ नो दिनको दस्त हेता 
होय तो एक एक गोरी नीदके रके साथ खिखमैवो 
प्व तरदकीं संग्रहणी वायु दर होय. दस्तको रके 
संग्रहुणीका दूसरी मोटी 
कफके दस्तको षन्द्‌ करै. एचक दै काटीमिचं 


4 


रसस्ज मदीदधि। (१३) 
सखि, पीपर, ठम, अकरकरा सव दवा सहि तीम २ 
मसे अफीष पातं षषे छ अदर्खके रसम चना षरा- 
व्र गोखी बाधे फिर एक गोटी सां्च ओर्‌ एक स्वरे 
प्ानिको दे तो कफं दृस्ते उत्पच्र सष रोगेको दर केरे. 
अनीका चरणं | 
पीप्रि,सोचरनकःवचदीग परावर शे कषड 
छानकिके दो टंक पानीके सथ खाय सो अरणे नाय. 
अजीभैका खदा चूर्ण. ` 

दीगर एक टंक, क्व २ टंक) डिडतपक टंक सेटि 
¢ टंक, जीरा ५ टंक हड ६ टंक, पौर सरू ७ टंक 
कूट ८ टक्‌ ये तष दवा कृपड्छान करक सात पारे 
मये षालीके षाथ खाय तो जअनीणे ओर शृ शशः 
गेखा इत्यादिक दर हर्य 

 अजीणक्ा चण (-अथिद्ुख ) 

हग) वख; पीपर, सोठि अजवाहनः चित्रक) कूटं 
पव्‌ दवा बरवार रे कपडछान करिकि छः साते शं 
परानीकं साथ खाय तो चाखकारका अनीण 
कोठ, चाज; खाँसी मोखा शुर षन्दाधि जीय 

. . .. कमि रोगकां चूण 

वायिम. सेधानसक,) जवाद्ार, की इरं सव 
घृरावर्‌ छे कृषडछान कटिके याक छंछये दी ठक्‌ 
क्रायतो कृमिरोम द्र शय. ` 


(११४) र्सराम मरीदपि। 


पाड रोगकरा इलाज 
पिदा, तज, वेरकी गडुटी, मिचै, सोनामाखी 
खे सद्‌ दवा रावा छे षट कृपडछान करिकि. शड- 
दर्ये £ टककी गोरी बधि एक गोटी संवरे छोंफे 
काथ खाय तो पांडरोग तथा उदर्रोग्‌ दृर दोयं 


वातकृा तीसरा चरणं 
त्रिफला, नागरमोथा. अतीत, केोरेयाकी आर, 
संपानसकः हीम ये सव दवा वराव्र छेकर कूट 
कृपड्छान करके छः मासे गरम - पानीके साथ खाय 
तो कातातीसरार भौर पेटकी पीडा द्र होय 
अथ अवस्च्क व्वा 
पीपरामूर, गभपीपरः पीपर भेरुगिरी, शटि; 
लर, श्िखनीत, चिक; ये संब द्वा बरावर ङे कूटं 
कृपड छनक्र दो टंक खाय तो जामातीसर्‌ ष 
तातातन्र्‌ इत्यादक दूर्‌ इय 
पित्तातीसारकी दबा 
इन्द्रयव, वेरुमिरी, सतीश मौर पौके षर, रसौतः 
सरि, युख्टदी यह सव दषा पीकर अलके तरण, 
नावे जो यह चण ० मासे सार्टके चावल्के साथ 
घ्वाय्‌ तो उद्रके स्व रोग द्र्य. ` 
अथ कफ़ातीसारकी दवा. 
कालनोनः दंधानोन) दीम, दर यच, अती ये सब 


रराम महोदपि; . (११५१ 


दषा बराबर ठेकरं कट कषड्छान करके २ठंक गमे. 
पानीके साथ खाय तो स्व दरहका उद्रयेय- द्र श. 
अथ चौहार चण 
सिदेर्फे पत्ता एक पेसा भ्र, अबूरफे पत्त 
एक पेसा भ्र, आंवरके पत्ता एक पेसा भरः तङसीके 
दढ दो पसा भरः सवके पत्ता सुखा उवे फिर जवाखार 
एक पेसा भर सनीखषर एक पेसाभर भोर पांवोनोन 
एक २ पैसा भर पीपर ठठ पेसा भर भिचे उट पैसा 
भर नागरमोथा उड पसा भ्रये सव दवा दूटं 
कपड्छान्‌ करके छापे चूणे पके साथ खायतो 
इड्ग्दरी, वाय पेटका पूर्नः) शुक दर दोय भृ ल्मे 
पष्‌ प्रकारक उदर्रोग दूर होय | । 
अथ छुनबहरीकी दबा. ` 
यडपुराना.एक सेर नीषीके पत्ता एक सेरनीवीके 
पुरु'एक सेर नीषीकी छर एकं सेर ये सव दवा एकं 
मिं भे माधामन पानी डार्क पन्द्रह दिनके 
पठि सनको दे खुरकं एकतोखा. इुराखानी अजवाह 
साथ ओर्‌ तिरसठ दिन खाय तो सुनवहरी द्र दोय 
अथ सुनवहशेका चेषं 
कष्टक एकं रत्ती ढे पानीमे वोरि ठेयकरे तो 
क्न बहर जाय | 


(१३६). रपरान मरोदधि । - 


भथ वार्ह अथौद्‌ कलीक्फा वणे 
माजीकृणं उसको कहते जो भर देखनेषे मोद ` 
सर पुष रोय दर नादे शेयं नाद्‌ खात - प्रका 
शदे उनकी उत्पत्ति खक्षग.छिखते | 
(१) छेडेवाजी तथा दथरस क्व एद द्वु 
ओर अधिक दयं खाना, भयं नोन शान्‌ इनं सई 
चीज धिक खाने जदयी बाषदं होन्ति 
श्लोक ओर कोके करलेङेभी वीयंका! नाञ्च सेद 
धम्‌ पञ्च सादिक नाश दोनेशेथी नपश शरै 
न्द्री के खख छगयेसे तथा वापे पित्त कषय कोपर 
हन्द्रीका चस इख जिह वह रं नुक 
रोनाताह थदि इफ ६ च सोर दीक पोद्च अथं 
मौ काय नडी शेता आर इद्धि नइ सैमूती ६. ३ 
7तारह्ता है तय वीं इन्दयोमं राय पदा दाह 
इसरिये सफ बास्ते वेहतं अच्छी भजवाई इहं दवार 
छिखते दै. दवा 
अथ नापर्दकी दवाः सेक 
दाथी सौर सके दत का चण ार्रतौरेःरः 
८ भरति) नायफर दौ नम) जंगरी प्याज एक स्‌ े 
सव दना ट क्पड़ छन करके दो पोट्री वने , 
तव भेडका दध्‌ १० तोडे टेक एक्‌ ईदी 
भरे जर उस्तको पर्दे दक षट इ तायं अग्‌ 


भ द 


प्र्‌ रद्य परदैके वीपे णद घ्नम्‌ छेदं करै 


1 


श्राय. हद्धि +. (३१७) 
तवं भौ दाफ़ परदैके छेदे निकरे उस पर पह 
 पोटरी रक्से जव पोट्री भम होय तौ ऽद जंघा यौः 
पेडतक चार दिन सेके उपर से गला षान शष 
कृरफे इन्द्र पर वि ओर पानी भे नहाना त्याम करे. , 

५ सेंकके पीकिषेषः 

` सफेद्‌ कनेरकी जड, जायफर, अफ्रीम) इखाय्की 
गुजराती सेमरके छिकला ये सद्‌ दवा छः रसाेरेकरं 
कूटकर कपड्छानं करके तिष्टीके ९ तोर तेरे 
मिखाये गमं कर तीन दिन इन्द्रीषर खय कर तो उसकी 
इन्द्रीमे ज्र जोर होगा प्र परेन रेता करना कं 
निस तरह सुरी जपने अडेको ४० दिन प्रषाण सेवतीरै 

ठेषकं उपर खनकी दषा | 
 मामदं रोनेसे आद्मीकी साद फट जाती ह ` 
सुनाक रोजातीं दे पीव वहने रमता ( दवा प्रसर 
स्याःभसगेधनगोरीःथुख्धवा, चना भजा इयाः वैदरा 
पठि, उटेगनं फ बीज, गाजरं के वीजः ` पोस्ताके 
` फर, तार भखानां ये खयं दवा एक एक्‌ तोला ॐ अ 
छव द्वाके बराबर पिश्री भिखयके एक तखा श्र 
खाय उपरसे आधा केर दूष . 
इफ खानक पीड दूसरी दवा खेकी- ` 
भख्भनाके षीन, खसखकष, सफेद स्याह खरी 
स्वयं ॒पख्राढी, सराख्ममिश्री, नाक्ीः 


{ (११८) रसराज मरोदधि । 


सषेगरी ताख्षखाना खेटा बीजबन्ध्‌) ब्ह्मदंडी; दाट- 
सीरी ये षव ददा र दार वोर ङे ओर ककल ९ 
तरसि ये सय दषा इट कपडछनकरके आषा सेर 
पश्वे धिय दो सारे शम ओरदो भरसे श्दैरे 
खार्‌ ओर परहेनक्षे श्ट सो चाप्दीः नयंहकी नाती 
रहे ओर अतुरु बर होवे 
केक दूसरा 
वीरव्हटी कटय दुख अस्मे बगोरी, वरद 
सोप, अवारख्दी, भना चना ये इव्‌ दवा छः २ शक्ते . 
छ दूटं कृषड्छान करके एुख्रोणय डारके खड 
कर दो पोटरी बनावे फिर शद्देषर तवा रख यदुरी 
आंच से $ टा सेके चार दिनि तक सेके छपर 
गख पानं गसे करके वधे वहाय नदीं 
सैके उर्‌ छेष. 
अकरकरा दक्षिणी, वीखवहूदी दो & मासे जीर 
ङवंष्‌ २० नग वकृरास् गोरेत १ तोडे ये घव दवा 
उ क्र कै इन्द्री की दोटाईे प्राने एक छकटी ख्ये 
उसमे दवा ख्यवि जितनी बडी इनद्री ह स्तनी छदी 
तक द्वा ख्गषि भर उस ङ्कडीको आग पर शै ज्‌ 
थोडा कड़ी होनाय तो ख्कदी परसै ज्योकां त्यों 
निकार कर या साधे साध फारके निकार करवैसेरी 
दषा न्द्री पर चिपकादेपे सौर पानीका परेन रकरै 


` रसराज महोदधि (१३९) ` 
` धीङकुकारि योगर छेपके उपर. ` 
धीटुवारे का गोञ्ला गेहूका- आया, कषासके 
धी) सर वी ये इवं दवा एकु २ सैर छेकर द्वा- 
टे फिर दष्स्की वासनी कर उपरोक्त दवा 
जुदी ३. भुन उसी चासनी भै ॐड्दे 
पीठे ये दवा भौर पिरवे गोद ५ तोके, पिस्ता 
तोरे,सफेद्‌ खोपड़ा ७ तोर, चिर्गोजा ७ तोलेयेसषं 
षट्के पिखाय्के योज तय्यारे करे तब पांच तीरे 
श्वेरे खाय ओर पीठे आधासेर दुध पीये परहेज 
खहा मीठा क्चापे 


अथ नामदीके ९९ %६१¶। तैल 


शर्की चरली, मारुकांगनी, भकरकसः बीखहूटी, 
द्वौरि, जावि, जहर इचिखा, दारुचीनीः ोहवान 
कोडिया; खवंग व्च्छनाग, हरता तवकी, जायफटः 
नमारुगेटा पारा, हाथी का दांतः गंधक अवराः 
भूटकटेय्‌(.#वयी सफेद, केदुजा, सफेद कमेरकी 
जडः छुरासानी सजवाथन पियाजका वीजः इसबन्द्‌; 
शंखिया सेद्‌ रंडी का बीन, काीनीरी ये सबदवा 
श्र २ तरे. ओर्‌ पांव अर्क अंडा की सफेदी 
मरिखाय फे अग्नि कांच तीती पे थरके पाता. 


(१२०) रहटाब षद्‌ ३ 
यंत से तेर निकार ठेषं ओर & शे श्रसाष ® 
दिनि इन्दी पर ठ्य करे पानी न नहाय तो नादी 
ओर नंदकी इर लेय यर द्ीभम्‌ की शक्ति दवे. 





इ ययते तेर निकाला जाता ६ 
अ थ्‌ इख्ियक # घ्र । 
१ आथ इरटरयक इष्‌. 
खोरयानः यच्छ १० ठक्‌ ठेकर शरौदाके रय. 
सरु करे फिर चार तोर वीमे चरकरं गोखा वलाकरं 


, रसराज महोदधि ¦ (१२१) 


. भरे फिर तेटसे पडे ठव शरस भरम्‌ पानक पत्ता 
: धे तो पन्द्रह दिनमें नारदं सदं 

२ दषु 
सथुदरफेन देवदार रदी इख्हठी शहद व 
` षरावररे गदंहकि वेशावमे पिष्टि छेष करे तो इद्िय : 


षड होय सदी 
इन्छ्णिक सफ 
नगोरीजस्गेथ केडवा वीखहूटी अआंगादरदी 
धावा शब बरावर ठेकृर इुखादका वेड दिलय्‌के 
मद्री बाकर रेके तौ दवं ईड द्र रोय 
१ द्वा ब्वदर्कम्‌ 
गोद तीन ठक्‌ स्यति रीन ठक्‌ एूनोको 
छूट कष्डछन कृर्के एकदतेर दृधं षिखाकर चुर 
नदं खोवा दोजवि तवं खाय इद्ी विधिर इष्टीश्च 
तथः वयाढीस हिव खाय त वादं शद द्येय्‌ 
| २ द्वा दख 
अकृरकशं एक ठक्‌ केसरि दो टंक जाय ड 
धकं सय तीन ठक्‌ दिगि छः टैक मणी हो व्क 
ये. सव चीने एकम मिखयं वरावर खख करके कृधु 
गोरी वे चना ववर शको एक शटी हाय ओरं 
छपरसे एकसेर ओदर इवं यीदे रौ पपेन दोरु. 


(१२२) रसराज महोदधि । 
वधेनकी गेरी. 1 

केसरि छग जायपयी जायफर खपरियां अनमोः 
दा मानूफट सुद्र शोष मोटकी नड मस्तगी इं 
जनं अफीम रिगरिफ वत्सनाय कस्तूरी कपूर सय 
चरावर ठेकर कूटि छान सधम भोखी बांधकर मटर 
धम छदी गोरी बने ओर एकं गोटी शामको खाय 
भपस्से एकतेर ओदा दध्‌ पीवै तो वधेन होय. 

१ नासदकी दबा 

सफेद घुंधुची खिरनीके वीज रोग सव पावं र भ्र 
कर्‌ कूटकर सीसीमे मरके पातारीयय॑भस्े इसका 
तेरु निकाख्के एकं सीक्‌ निकाङ्के पाने. खाय 
उय्र्‌ एक छटांक घी खाय ओर दो तीक खायतो दो 
टाक थी खाय्‌ तो नामदं मद॑ होय. 

२ तथा. 

तारमखाना £ तोके ओर नगद वादवी ¢ तोरे 
इसवनोर ० तोठे ओर दइमरीका चीया ९ तटे गीन- 
वंध ७ तोढे कौचमीज ९ तले नागरयोथा £ पोछे 
व॒चुरुक मोदश्तोरेयेसव चीनं एके भिखायकै क्ट 
फयड्छान्‌ कर्कि घी ३९६ तो छेकर्‌ गुड दुरम! 
यच्छा ३& तौर छेकर एकमे भिखाच्कै तीच दिग 
घाव स प्रदेनसे रटे तोर१दिनये एदसेयं मदं दय 


५ एवन मरोद्धि । (१२३६) 
छोहारा पाककी विधिं 


छेदा १० टंक पिस्ता ९ टंकं नटामासी -२< 
ठकं केर्वोचके वीजं २९५ टंक तेज २९ टंक नामं 
फेसरि २५ टेक बदाम % टंक जायफ़ट २९ टंक 
शख्चीनी .२& टंकं केसरि २९ टक चव्‌ं २५ टंक . 
` सोटि २८५ टंक कमर्गहया २८ टंक चिरोनी २९ टंक 
पाविन्ी२< टंकये सव दवारे कपडछान करके तब 4 
भेर दूषका खोवा करके खोवपे अट सेर भिश्ची 
` ओर १६ तरे ची डाठ्के तद सव दवा उस्म डं 
अच्छी तरसे भिखाकर अवरख श्स लोदारस वंगश्छ : 
ये रस एक २ ते ठेकर येभी उसी दवस भिखवे ` 
सोर र्ट्‌ वोध्कि सायतो पुट हेय सौ स्री भम ` 


क्रे रुन वटे | 
ि सोदि.पाक विधि 


. साटि पोच सेर केकर चणे करके गायका धी 
सैर डार्क भूनिरे फिर २५ सेर दूध ओट मव 
, आधा रहनाय तो तरणे डाख्के विख नायषड ८ 
टेक जावि्री <ठंकषखेग ८ टंक िफखा २० टंक 
` जीर दोनों १६ टंक षिच ८ टंक इखयची < टंकं 
नागरमोथा € ठंक भीमसेनी कषुर ® मासे छेष 
२० ठक्‌ विदारीकद्‌ ८ ठक सता ८ टंक कसो 


८१२४) रसराज सदधि । 


८ ठकं केसरि ८ टंक दाख्वीनी ८ टंक साप भिश्री 
& ठक सस्तंगी ८ टंक वंशरोचन < ठकं नार्य्र्क 
शरी ८ टक्‌ वृदासकी श्दी ८ टंक चिगोजे ८ टंक 
पाणयेद ८ ठकं ये इव द्वा पीकर सावा 
विखायके श डर अवरख रसं गरस शोनारत 
्टदीरस्त एक २ हौड डाके यिलाक्र तीन तो 
सेन स्ये सास दाथ तो सुन्दररूप -दोयं शरीर 
छ्लोभायशान होय ओः शरीरभ्रेका सेम दरं हय षड 
अतुट्यं होय वीयं षे 
अद्ध धक्‌ दिथि 
सथं ९ "तोट सेटि २० दोडे पीपरि १० तीडे 
धिच ® तोर दाख्चीनी £ तोके इश्च ४ तोखे 
रप £ तोडे खय तो. ये सदं द्वा कूट 
कपड्छानं करके दृध २०० रोरे श्रये जवभाधा 
दष रजिय तो सधु १०० तोडे धिश्री १२० तोङे 
गायका वी ५० तोटे ढे चरण ध भिखाय्के अच्छी 
दरदसे रक्छे यर पपरी जीरा गिरय सगं ठमर 
नायफ्ड गख काल चन्दन दिवी कषख्मरह्म शविवां 
धौवपृष्ूर वंस खेचन ययल कैथ द्यटि कषर्‌ अद्ध 
प्ता तद्य य सव दबाहकः छप ठकृर्‌ कपृडङ्छ(चि 
करके पावें थिख्वि यर पाक तय्यर रे सोनारस 
चद्‌ {रद्र सदर रख. दददस्खं हद्दाट् श शव 





श्रा महोदधि1 (१२५१. 


पिरघ इरक-दो दोरे या तीन तोरे खाय ओर 
` एक्‌ महीना रवव करे तो खपरी इवास दमा वीक्ष 
प्रथा स्ट इर यौशसी गु शव येग हरे. शरीर 
` एूख्के ससान हों ओर बड अतुस्य हय्‌. पुष्ट दोय. 
इसका इुण वणान करने योग्य नही है. 
. ` पुश्ह्का पाक्‌ 
ङंडा ओंखषट ओद गोश चिरेथा कम्द्‌ कामराज 
शरी सफेद युय स्याह रेखरका उुशय ताठ्पखना ` 
युख्षखाना भागेरीजसमंथ बीजयेष शुरू 
कसित सफेद दुदरी डी इखाथंची सिचं दाङ्चीनी 
` कृवचवीज दौ २ तौ ठे फिर दवा ्षफेद्‌ बहिमनं 
खर दहिभन सस्तमी क्ञकङर धिश्री साठ्मधिश्री 
 उटेभष रियाखी सावां खीर तेनबरु इसीका वीज 
 य॑सरेत्वस युजत इखायची बेसउरका बीन विदी- 
. दान शब्‌ एक २ तोर ठे धद गदं पादं भ्र गरी १ 
. टेक बद एक्‌ टं पिस्ता एक टंक छारा एक्‌ टक 
किरधिर शक टंक वी भटाईं पाव भिश्री अदा सेर 
क चाक्षनी कर आर क्ष दवा कपडछानं करके दवा 
. वीमे भूनिङे रो चानवि विखायके खड्‌ बाधे एक्‌ 
एक्‌ छड खादको दे ओर खट भीडा तीता जित 
रक्खे पर्डजदे रहै तो शरीरं पुष्ट होय. शरीरका रोग्‌ 
वष. दुर डेय. एण इसका. बहुत दे, 


{ १२६) रसरान महाद{ि । 


आवसा पाककी विधि. 

अच्छा आंवरा दो सेर सखखायके चूं करे अं 
फिर दो सेर आंवराका रस निकारके चणम खुखायके' 
तव एक सेर मधु एक सेरषी भोर एकरेर भिश्री 
मिखयके खाय दो तेरे रेन तौ सव रोग दरे. युष्ाहं 
होय व अतुल्य रोय सुबणेके ररीखां शरीरटोय, 

नामर्द॑की दवारं 

ाराशुद्ध १० भासे चांदीवरक्‌ ११ मोसे छक्र 
भंगराजके रसे दो पहर खड करे तव्‌ एक तीत 
सिये एकदिन भूखा र्खे दूसरे दिन दवाय एकतोखे 
गेदंकी मेदा उखे तीतटको खिखवै तव दिन 
दोपीछे तीतख्को मारिडारे कटिया वनाईके हिक- 
र्का मसास उसके सोर वीमे ते घुरी चसे 
सुरवे नव खार दोय जाय तो एक वरतनमेरखदे अरं 
गेहूकी रोटीके साथ खाय तो तीनदिनमे नसदं मदं 
ठोय.भोर सव रोगहर.. , 
9 वीसपरमेकौ दवद. 
अच्छी उरदी दस सेर स्के बीकषभेर द्धम इद्र 

फ स्युरावे तव पीसके मेदा वतायके पावभर मेद्‌ साधां 
पाव पीं भनेतदं एकसेरं दृधं इटवा बनाकर 
मिश्री चारितेठे इखाश्टी समादधे सौभछमाचे 


[भे शरान महोदधिः। ` (१२७) 
„ ` वैगरस एक सत्ती ये सव इवा डाख्के एक महीना लाय 
तो गरी्परमा ओर सवं रोम है, 
_„.  . रतथा #॥ 
_अविरदी ४ तोडे आवसा % तोके मिश्री & 
तो ये सव द्वाङूट कपडान करके छमपासे खाय 
तो सव परमारोग दूर हेय, ^ 
4 मः २ अथसमेदपरमाकी वाड _ `. 
` पिटकरी रत ६ मासे एक पका केले खाय वीस 
दिनि तो अपाप्यपरवा दृरहोय 
"` 9 अथलाल्परमाकी द्वा. ` 
= , ` नसती ओर ककृदी दोनोकी पाती आधार 
पानामे मच्कि तीनतोे मिभ डाख्के पीये तो अठ 
प्रमारोग दूर होय. ` 
~ ` ५ अथपीलाप्रमाकी दव 


„ इपवगोर पाव भ्र सामको मिगाकर सव्र एक 
निब निचोवे एक तोठे छममासे मिश्री डठ्के पू 
तो ग्यारह दिनमें परमा दूरहोय्‌ ४ 

६ अथ सूचियाप्रयाकी दवाई. 
- सांठीकी जड शतावर गोहः सरेटी ताय्मखानह्‌ ` 
 अतर्मष सव दघ दत्त॒ ठक मिश्री ओर सादी 


(१२८ ) रसराज षरोद्‌धि । 


श्रावकां चुं दय इह टंक र गायके षीके साथ 
दे माते दां लाय ते शूतरपरम्‌ दर हेय. ५ | 
9 परसाकी दबा नौनिया क्षारकं 
ठैर १९ ठंक बदेडा १० दैक आवया 9० ठक्‌ 
जवा हरदी १४ टंकं षारूषर १० टंक संजिष्ठ 
१० टंक ये सव दवा पीस नकर टंक दहदमे रोज 
खाय तो नोनियां क्षार परा द्र होय. 
< धतं परमा द्वा ॥ 
ऽ्दार्‌ पक्ष छनकर शद इट गोयीक्ि शशका देव्‌ 
चरणं करे नितना स्वार चमं शेय वितनीधिश्ची 
डारुके & टंक रोज शय पानके साथ २१ दिन 
लाय तो घृतप्रया द्र रोय. ॥ 
९ दी ए्रशाषमै बाह. ` क 
सम विट सफेदं खम्द्म काष्रस्येथा खम छोरी 
. इलायची अभर का रखवन अक्षेष्‌ सृतावरि 
गोखू नायक्षरु भिलेयं तिसोत तर नाग्केसरि 
रुदर यहं इष्‌ दृवाके उराव्र शिश्री दिखाकर 
तीन टंक. सवैरे खयं तो कीटप्टा दूर दय्‌. _ 
१० भस. द्रव्यकः चद्मृषको मोली. 
सदसा तीन ठक लार लोगं जावि्री छोटी 
हृख्यन्मै यकतस्कस दठ्द िद््ट केसरि चित्ता 


=? 


1 


रसराज दोदधि । ` (१२९) 


अस्म मोरी षतावरि खड यह सव इवा दो र 
तोर ङे ओर परिश्री «० तोटे उेकर रब द्वा एक्य 
खर्‌ करके दो टंकी भेकी पांधक्‌र एक्‌ शरी सामक 
ओर एकं गोड श्वे साय तो बीसपरवा दरदो! 
| अथ गंधक यों | 
ञ्दगंधक 3 तो शशक क्षाथ खाक उपरे दुष 
पीठे तो वीस परमा अधर दिनिद इर होय. , 
ि अथ शिखानितं योग 
शिखनित षि दके साथ खाय तो छव परप 
२१ दिनिमे दर श्ये 
अथ्‌ अदर यग गृ. 
अवरख रस धिष इर्दी एके विखाय हद 
साथ खाय तो १५ दित्ये सव परमा जार्यै. 
^ सुल्याक् | 
दुधमे संभरुकी छड सोरई तीरे उरि अशुः 
जआंचसे इसके पीछे ६४ तोर शुड ` विखाकर्‌ तड 
-दाख्चीनी इछयचीं तापन नाभकेसरि लोग जायक्षङ 
नागरमोथा. वैसखोचन धृनिथां सोटि पीपर सिके 
असगंष्‌. द्र खोदा थस्व उदो दो सोरे उेकर्‌ दृट्‌ 
कृयड छान फरिके उस दव डर्के षाङ्‌ तेय्छर 
करके एकं तोख शैनीनां खाय तौ वीह प्रया ल 


(१३०) रसराज मरोदधि । 
वात दष दविरिरेम वैरे रोभकों दर कर्तार 


सथ दुबुद्स्क सक्षष्‌. शिः 
ब्रात त्‌ कके कप्ते तीनों के दिखने एक ख 
एक्‌ वादी पानी साक्वाखी होती ई ओरए्क शहज 
थात्‌ जन्धके शाथदी उप्प्ड रोती है ये & प्रकार की 
धृवासीर होती ह दीनो दोपोसे त्ववा मांस का भेदाकौ 
दूषितं करके युद आदि दिः स्थानीयं सासकि अद्र उत्प 
करते है षस उन्दी ससक अंद्रोको धवासीर एते 
 &सोददी मे नही कभी २ नाक नेचख्षि क्‌ तदी 
थी माके अंदर क भसे हेनाते है. 
अथ बादी ववासीरका शक्षण 
हाथ पैर शुदा युख वृषण इतनी जगह शुरु दोयं 
पसरी मे श्रु दो साज चीड़ा षुत दोय युदा भार 
वटु हो तो ववासीर रोग असाघ्यहै. 
अथ हसी क्बासरकछा खक्षण 
ठ्षा यस्च युदा शुरु ऽथिर चङे देह दवै 
दोय अतीसार शेयं खान षटृत होय अदकरि बीच . 
घर्सा होय ये रुष्ग खनके ई 
थ्‌ बदरका इछज ⁄ 
छएर्पी शोर निसौर दीनो एकमे मिखाय्के उछ 


स्तरा महोक्तथे। (३१३१) ` 


करके चना बराबर ओरी बन एक शेरे एक सामको 
खाय तो सव उवासीरकारोर्‌ जायं जोकबादी होय 
तो फेसर रह्‌ गेटी वि्षिके उ्मदे तो खूगी शदी 
दोनो कासीर दृरहोयं 
| , ₹्ब्‌क्षरका इछन 
अच्छी सुती यच्छा चना अच्छ अड पिलायके 
्धिदरदारलके वादी ववासीरको धृष दे तौ दूर्टोय 
अथ इनीववासीरका इान 
नागकेशर पिश्री पिखछयके बराबर दोनों शक्न 
क्के साथ छम साम कपि सरे खायतो द्र हेय 
| दवा दूसरी 
दाहनके साथ कारा तिङ्‌ स्मेरे एकतोडे खाय 
क्षि वदासीरं दूर हेयं 
 -भथ बवासार्का इरन 
दुरनख् श्रता पकाकर ददीके शाश रोज, खण 
, पौ रकतववासीर दुर रोय, 


अथं षवा्षीस्की भीरी 


, खहसन सनयी दीम नीबोरीकौ गिरी वराबरखे पचर 
£ छ २९ टंक तव दवा एकमे मिरायके तीन्‌ 





(३३२) र्सरान सहोद्धि ! 


टेककीं गोडी बँधकर एक स्वरे शक्‌ सापको दसय 
तोछभ्रकारके ववासीर्‌ दर दोय. ,. | 
रेबवासीरसी शी. 

संखिया & मासे अवराष्ठार शन्यक एक्‌ तख इ~ 
तार १ तोखा दरं १ तोखा शह दवं दवा एकर बिलख . 
यके प्ररे रखकर दूसरी परदसे दपिके कण्डमिट 
करके सुखायके चल्हापर श्खकर पन्द्रह दिनिद आं 
है तव्‌ उतारकर दो तरे यी तवा प्र रखकर द्वृ 
डार्क घोटे दो पटर तष वानरा षसषर शटी वध" 
कृर्‌ एक मोटी नीके रसम यवसीं य्षापर ख्गादै 
तो षवासीरकी जड टट £ प्रकारक! वदासीर दूर हय्‌ ` 
इस द्वके साकफिक दूसरी दवा नदी ओर इद द्क्े 
नड्‌ टूटती है ओरं भगन्द्र दूर होताहै. ` 

` अथ सगन्द९९सक दयु 

गुदाक़े दो अदुरुकी दूरपर वणख्ये ` एक छोय 
फोडा होतो षह पीडा ब्द करताहै उसके षएूटनानेखे 
भृषन्द्र होनातादे वह्‌ भमन्द्र पाच प्रकारक होवा 

अथ भगन्द्रक छक्यं 

केटी व रखी वस्तुक खनसे पादु अतिङपिद 

दोरु दुदाके निकट एक धद फोडिा शरः 


`. वरन ष्होदूषि। (१३३) 
तारैउसकौ अपेक्षा करनसे प्र पकती द १ दारण 
~ पीडा करती है एूटनेषर खा फेना बह्ने छत 
भौर ्षिर उसमें षुत षाव होनातेरै 
अथं भगन्द्ररोगनाशक ठप्‌. 
दरदीः जकका दूप॒ेधानोनः चीताशरपुसी, भः 
नीठः दृढा इन सवं द््वोको तेख्वे सिद्ध करि भुन्दर 
पर्‌ रगे तो दीप्र मच्छा रेवि. 
पुन'्ेष्‌. 
, ` दृटः निस्त, तिर, जयारशेटकी जड़, पीप; 
^ संधानोनः शद, र्दी, विफख वूतिथाः सिय §प्‌ 
करने भगन्द्रका नाशताहै 
भगन्दर नाशकं खनेका द्वाः 
हर देडा,भवरा, पीपर छद धूण खे १६8 
कपट छानकृर २ टंक खानेसे भगन्दर शेष नाय. 
_ -णएनदषाः ॥ 
+ नाभ्केसारे, पोस्ताकी भै दोनोदौ दके 
कमि करि पी तो मचन्द्रको श्ञीभ नारे 
अथ आसवातके छक्षम. ॥॥ 
` अंदर अर्चि होय दषा छ्यैः शरीर भाद द 
. १० ६ । | 


(१३९) रसरान सदोद्पि । 


सारसम्‌ सै, ज्वरो, अन्न पके नरी, अ॑मौमे 
हो ते आसवात जानि 
अथ पिधरित्‌. आयषातके उक्षण 
कोपको प्राप्न हुमा जो आसवाते षह सव रेभम्‌ ` 
कुष्क्षाध्य होता अब उसका दोप छिखते दै. इहाथ 
पैर, शिर गंढ भिकस्थान यर जाधोकी संधयो मे 
भराप्त होकर विच्छरके डकके स्थान पीड करे ओ 
हीं २ स्थारोभे सोजा-हो अथि यद्‌ शगार उह 
नातारह, अरुचिष्टो, शरीर भारी रहे अखका 
स्वाद्‌ नाता रैम बहुत उतशेकुक्षिणे कठिन शर रो : 
नीद नदी सव व वमन हो तफ सदिकरूभे, प्रस सोर ` 
सूदो, सर उतरे नष, शरीर जडं हराय, आपि 
बोरा करे अफाए हो ओर पातन्या्धि कहे इए 
सौर यी उपद्रव हो ओर निस्य पित्त अधिक्‌ हो एर 
आसवातयं दाह ओर पीखाषन हे ओरं शताधिकं 
सवाते श्चूख हो कृषाधिकमे जडता हे शरीरं 
गरी रहै श्न चे येरुक्षण सामो 
अथ आसवातकफी दवा ध 
रा देवदार यरता सो पिच पीपर अरं 
जड़ सांटी भिय इन्दो फे काट दिका कल्क 
सखाय पीनसे सासवा षा 


एन होषि । (१३९) 
दसरा काटा 


स्मा, गिलो, सट, अरन्‌ दार्द्रदी 
, शृम्होका कादा वनाय ९२्दक तेर बिराय्‌ पीतिम 


१मबात्त नापे 
अ अजमोदारि चूर्ण 
ननस्‌द, वायिम, पधानानः देवदार, चीता 
पर, पीपलामरूढ सफ मिरच॑ये सक ठ्वा द्श् दष्ट 
शात छोटी हरं 9 । तो छठि < तोके, भिदारा ८ 
तव दवा एकमे मिलाय ८ चरणं करि श्र 
` पार्मकि सग छने धना इजा तथा पीड़ा सहित सद्‌ 
रक्‌ "आागपात दूर होय णड गोरी धांधिके 
सय तो शरीर भरेकी /ख[ अर सुजन द्र लर्‌ 
अरडोका योगम्‌ 
जरडके वीजोके तुप ईर कारके दधसे सीर दनाय 
समेते भायात दूर्‌ होय 
षन हरतिक्ं यों 
द के धणे भ्लका तेर पिला षन पे 
१्व्‌ तरहका आमद नाञ्च हय्‌ | 
हमल 
भिफला, नागरमोथा; करटः पायेविरिग सव इवा 
द्रे क्के शरणे कर भिरोेके रसे एक २ टेः 


{१३६ ) रसराज षहोद्धि । 


की गोखी वंपकर एक स्येरे एक शको खाय तौ 
फृसृख्वूय्‌ भासषात दूर होय 
अथ डीह शग इछन | 
छुर्‌ शिगिया, शुद्ध शेहागा दोनों , अद्रखंके शस 
खर कर्फे बजरी एक दानक बरावर खाय तो 
पीहा वायुगेखहि उदरे सष रोग दर्‌ हये 
सथ सर्ब॑उदस्यैग [शक चू 
रे, षडा) आष; पिच, पीपर शेहि, टर्म 
स, पावो नक) नवाखारः स्रारुके पत्ता, फिटकरी; 
धनवाहन विरता, छग ये सव दवा वराबरछे कषृड- ¦ 
छन कृरके नीले स्सकी एक वुट देकर छपा चूर्ण 
छाय तो क्षव उद्रयभ दुर हेष. ` 
तथा 
रग पीपङलूर, धनिया" शीतर, वच, घडा कद्र 
अधिपाः पष यो नयक सोहि; धि, पीपेः सला 
छार जवार जनद्क छर, नीर, दुखी उ 
, वसवर्‌ छ कपड्छान रुरक & सष्ठ सेम लाय रो उ 
प्र्गुस्के उद्र सैम द्र शेधं | 
< & ५ दम्‌ इज्‌ | 
समीक जो घत परता शेय तौ जीर कुद सेकं 
शरी गिखयके छम्णात्ते खाय तो छन वदं सेय 





५ 


| रस॒रान महोदधि । . (१३७) 
वातके प्रदर रग दवा, 


: सषरनोन, जीय सफेद, जेदी पष, कमलगष्टा 


नका चरणं करे शददके साथ खाय तो प्रदश्येम्‌ ओद 


पित्तको गुण करता है. 


` सब प्रकारके प्रद्ररोमका इटा. 


युख्दडी अटई टंक, चौरादेकी जड कार दीं 


धक दोनोको दवम भिरुह्के पीवै तो हव प्रका- 


र्का प्रदरं सेम दूर रोय 
१ धमं होनेका इलान. 
 कृाङछातिर, सोटि, षीपरि, मिचे, भारंगी, शंड स 


दुवा बरावर ञेकाढा वनाय वीर्‌ रेन तक धीवतो 


क्ष सेग दर रीय, धयं होय, पुजनिन्यं होय. 


1) ९ तथा. 
विनो नीदूके कीन पीकर जिस भके वव) 


. पेदा इजा हेय उसके दके साथ पीव ती पुत्र हेय सदी 


३ था 


केसरि, वछ्वावाठी सायके दूधके साथ पीव 
तो शंक्चिनीके पुर दोयं 


 वेशयाक्षीकौ गभं न रहेका इछन 


८१६८} रसरान परहोदटि 1 


पीपर, फयदिरेण, सोदायावयाबर पीसकर ऋत्‌ 

सभय खी 4 दिन जर्षे पीवेतोकभी गभ॑ नष 
२ मथन रशहनेका इलाज 

पराश्चके वीज जशयके राख आर दीग दोनोमि क 

हूघदे पीव तो भभ नरहै 
३ गधिनीश्चीफा थल. 

युखदरी, श्कवेदनः खशः मोरीररः कसर 
की जडः मिश्री ये दवा बराषर ठेकर काटा वनाकंर्‌ 
पीव तौ गिनी स्वीका ज्वर दर होय 


२. तथा | 
 धनियकरि कर्कये पिश्री डउख्के ओर्‌ पुर 
चावर्का धोवन मिखायके पीवे तो उल्टी दुर्‌ दोषं 
न्वर्‌ दूर हय्‌ | 

३ सथा 
. शकी जड, कांसकी जड, दूषकी जड, तीनो 
कृटाकर्‌ पीवे तौ मू उतरे प्रसत होय 

 गभिनीद्यीका रक्षण 
गिनी घी सातं महीनाके गाद्‌ दस्तावर वस 
नदी खे ओर उसकी वातो से, भयंकर शब्दसे वचीरहै 
थर दू महीनाके व्यतीत होते दी पुरुषको त्यामं करना 
चादिये ओर अधिकं खाना खावै नदीं खराब चीजे 


` ससरान महोदधि } ` (१३९) 


धी रहे अनीणेसे डरती रद ओर. गभिनी खक 
-गाखीनदेपै न मरि ओरन कोर धातकी सदै 
जो देवन दमीना व कृपडा षरसें दिया होय उनको 
देना ओर निस्र देवताका दैन चाहै सो कराना 
मूनु्यको चाहिये कि नित्त चीजपर शभिनीका 
दिर चे ही नहं तक उनपेरे देना धि 
जो लडका जल्दी न होवे उश्च दवा. 
गायका दूय आधा पाव ओर प्रानी पावभरं 
भिखयके चीकें पिखवे तो तुरंत छ्डका पेदाहोवे 
कृष्ठ न्‌ होवे तथा चक्रव्यूह कागजप्रे बनाकर 

दिखाना चाहिये ओर कोहं चीज सुगंधित्त सोदरं 
न जाना चाहिये ॥ ए 
 , ` बाठककी दवा । 
वारुकको कोह रोग होतो खानेकी द्वाद एकमा- 
पासे ज्यादानं देवे जवं बाटक चरि बरसे ऊपर 
दो तव दवा बढाना चाहिये बाख्क को षी मिश्री 
शद्‌ मिखाकर पिव तो केहैरोगरहोद्र दोनो 
वारक चंची न पीव भोर पारम्बाररोवेतो यहं द्वा 
` दे सेधानमक; घी, मिश्री एकमे मिखकर वाख्ककीं 
देवै तो रोमश्चांति दोषै अथवा पीपर, अती, ककंडा- 
संगी, नागरमोथा प्व समभागे कपटछानक्‌ 


८३९०) ज स्रदीद्धि 
पृथुके साथ दक नेको दैवे तो श्रदी, ज्वर 
अतीहारः खरी इष षरं ओर वशदयन साहदके 
साथं शख्स दै तै खोसी दर दोय. अथवा इरुदटीः 
वरलेचन, धूनकी खीर रसवत एके पिखाय ङ्टके 
कृषडछान कर्द द्विख्ये तो सथ अश्र दोय, ओर्‌ 
मो द्वार ददेके दृश्एक ोधपर दीनातीहदेः वदी गरः 
कको देवे (गटकक परुदैकाङेप) चारिथरुकै जय 
आंगाहरदी, दोनोजीशं ये सब जिन्स शयभरे शूट 

वृडछान कृशे वी ओर पगीडारूके इरे फिर 
 पतछा षेए करे तुते जच्छ हषे | 


इवि शरी दुन््ी भवार प्रसाद्‌ क्ष्यं धृणत भग 

वनदा विरचितं देक रसरान भोदि स्ये जकवा- 
रीस हिन्दी गोटी, जनन्द्‌ भख रस, अजीणे कंटक्‌ 
र पिएखदि पिया, रानसृर्गाक किया, बारहो 
पीना इर डनेकी विधि, स्व दरदका दुर्व्वा बनाना; 
युरधकी विधिः किर यर कानः जः इतः नाक 
दृ स्वस, दमा, शषः उद्र सोमः, सय्रहनी, अजीर्णं 
करषिरोमः रड़येग, वातातीसार सुनवद्ी, नामरद- 
पया, प्रया; ववासीरः यनंद्र शवाः रोगः ग~ 

रोगादि चाङ्के अयक्‌ ग्रकारकी दियत व इदान 
गेन नबि चोथा खंड समाप्त ॥ | 


रसान महौदधि) (३९१) 
अथ पाण्डुर गरक वणन 
प्रथय पण्डुयेग पांच प्रकारका उपनेहै नसे पदको 
पित्तकफौ कफको सतिषातको षिष्धीबनेको भौर सेद 
कश्नेसे खटाई - खानेसे दिनके शयन के तदी पस्तु 
खानेसे थाथे स्व वस्तु घनी खनसे षात पित्तं कृषके .. 
कोषस पदुष्यका छू बिमड्के शरीरकी व्वचाको 
पीरी कर देतारै र्रर पीडा ओर शमनं होय है. ` 
_ तिद ज्डक इक्ष्‌. 
निकी त्ववाःमूर) वेष खे तथा फ वा ऊर 
दोय ओर श्ररीसे कपप हे, अफ दो भसादिक 
ह; ये सक्षणा तौ त्तका पाण्डुशेय जानो. 
पित्तफे पाण्डुका छक्षण. 
नकिं मर मूत्र नेच पीठे हश्चरीरये दाह शोऽतृषा 
०्व्‌९ हो; अर्‌ परु पतख दोय शरीर पीटा होयये 
क्षण पाण्डुसेगके जाने 
ककप््डक। सक्षम 
युखते धक निकरे इरीरणे सूननरो, तन्द्रा श 
गरखस्यं अवे, शरीर शरीरी, त्वचा, नेच) मूर सफेद 
र्ग हेय तो कफका पाण्डुसेग जानो. 
खथ क्षद्पात्षण्डका उष्ण | 
न्वरदहो, अरुचि हो; हिया दके; छदि ददै; प्यम्र 


(१४२) रषशन पहोद्धि । ` 

रवैः इन्दियोका षङ नाता रहै त निदीषके पाड 

रोमीको त्यागना वैको योग्यै. | 

अथ मिष्री खामैसे उपने पण्डुका रक्षण 
वातादिकु अख्यगकोप कृश्ते दै नेशते कसरी मिहके 

छाने बाएुकेपि करता खारीके खानेसे पित्तःसफेद 

मिद्वी खनसे कफ इषित शेता फिर वहं साईं 

दं सिह पेदसे जेसीकी वैखी रहतीरै ओर कोपं करके 

तमाप शसीरकी इन्दियोको डश देती दै पेये कृषि 


पड़ जाते है वात पित्त कृफके कोपसे पाण्डुरोगं ये 
दै यही रक्षण पांडका जानो 


अथ वातपोंडका दवाः 


सुद्ध भंड २० °तोे; खोरैके कड तिरु सरीखे 
२० ° तो; पुराना गुड २९२ तो; स्वेत ८ तोरे 
चीता ८ तो, पीपर १६ तो, षायविडंम १६ तोरे 
ठंड ६४ तोर, षटेडा & ते, भामा ६ तोर, 
पानी १०२०तो,इन्टोको वर्तनमे पारि १५दिन तक 
अत्रके कोठमें धरे पीछे रोगीका वरु देसि विचारिके 
देयं तो पांडको नारो ओर कमि, यवासीरः कुष्ठ, 
श्वास व कृफके रोगोको नाड वं पचो प्रकारके 
पांडुरोगको रैः 


+ + 


: रसरानं महीदधि। (१४३) 
- ` अथ पिति पंड्की दबा, 


, अओंँवराकां रस १०२४ तोरे पन्द्‌ मन्द्‌ अथि 
` जुशवै फिर ये द्वा डरे पिपरी &® तोडे' भुरुददीं 


८ तरे) नद्छा ६ तोडे, संडि < तोर, वंश्चरोचन्‌ 


८ तो, खोंड २०० तोठे, शहद ६९ तोडे सव मिराय 


 श्रनेसे षड़गेमको न्रौ नैसे दाथीको शेर नादो 


अथ कष्षाडइका द्वा 
दश्चमूर, संठ इन्दका काट करि पीने से एंडकों 


ङ्ध ज्वर अतीशार सूनन संग्रदणी कास अशयि 
¢ कंठके रोगोको किन्तु सव-रोगोको दूरके 


` पुनः मंदूरर्वण 

छोरेके कीटको अथिमे रार कर्कि गोमूसें वीस- 
वारं बुह्यावे फिर सेधानोन मिलखय खरु कर तव बहे 
डके रसम पांच दिनि षोटे तत्पात्‌ शेगीका ब 


 पेखिके तक्रके संग खनिकोदे पांडरोग दर होय 


अथ सन्निपातपांडकी दवा. ` 
ड़ १ भाग, बेडा १ भाग, आमा १भागासुंढ$. 


भाम, सिचं ३ भाग, पीपर १ भाग, चीता 3 भागः 


बायविदंग ३ भाग. शिखजीत « भागः चांदी का 


भस्म 4 माग, मद्र ५ भाग, खोदा भस्म ८ भागः 


( १४७) रशसरान मरीदधि । 


कनाषाखी ८ भाग, इन्डको कटि चरणं करि शदद ` 
मिलाय लोहके व्तनये घाटि परे पीर १तोरे रोज 
घि अथिषा ब देखिके ओर परुहेनसे ररे तो पड़ 

रोष) पिष, कासः शश क्षणी, यजयक्ष्मा. विषमज्वरः, 
पेटके रोग, ष्रसेह, सूनल, अर्चिः श्रुगीरोगं इत्यादि 
दारीश्भरेफे शभक 

धुनः पाडका दवा. 
दि, भि, पियटी, इड, ष्टेडा, अवख, सागरः 

सोधा, बाथदिडंय चीता ये सवं दया सयभागङे सौर 

दृण < भागरे इन्दोको कटि चूणे करि धुत शाद. 
दे भिखाथं खनत्ते असाध्य पांड्रोयको नश्चे मौर 
स्व शरीर भ्यके रोण इर दर्थं 

 पाड्नाशक्‌ अभतहशेतकी- . , 

तारि २८ तोरदमसग २८ तोर, सोटि २८ 
तटे, द्धरंट्क २८ तो, इन्दोको चरणे करि ४४८ 
तोरे फानीमं खरवे जवं २८ तोके र्दे तव कपड्ास्‌ 
छनि परि इड १०९० तौर; ५१२० तोर मिलाय 
पकत्रै पडि दडोको चौरिके वीजं निकार दूर करै 
फिर पारा यन्धकका. रस वनाथ पीडि गिरोयका 
पूणं २८ तो ददे मिरखाय गी १४६० नग वै 


रशन भदोदधि। ( १४९ ) 


पीछे एक एक शरी एकं एक इडं भर इते वधि 
९ाहद्षे उरि पतेवधे वाचि धरे पिर एक भोखी सेब 
खाय तो पाडरभ नाश होय ओर सम्पण सेगोको दरः 
शदीरकी रक्षा फरै.इ इवाका धुम छिनेयोग्यन्‌ 
१ मजकृर्भक्[ ईद | 

फिटकरी) शुदशंख, षेनङ्िडः साजृकड, पान्च- 
पाड यस्व दवा समभागे षट कषडछान कर्मी 
के रसुं खड के भनकणे पर छप सो अच्छ हय्‌ 

२ त्था 

सकेदं थन्द्वका शूरण शक तोखः, अवरसारं 
` मधकर एक तोरणा इभा गीखथोथा अधा तोलः 
मैनज्िरु आधा तोखा, करपी सेरा आधा तोर; 
` चरफिया सोहागा एक्‌ तोखः, बनारसी शई आढ तोखं 
सुद कुपड्छानं - करके नीचूके रखे एक दिन ङ 
` कृरैतो दाद्‌ षुनङी, गजकषणं इत्यादि सेम दूर होय 
(९ कसि बशक अर्य 
 दकजरव दो तोक, विद्र दो तड अदीत चा 
तौ श्वोर चार तड, शण दो तोङे सव श्टके 
 तिखका तेरु दौ चौरे, धी चार तोडे शवएक भ भिख्‌- 

कर्‌ अंगार्यर रख भरृदुम्‌ तथ्यार्‌ करे भद 
गिखमकि दूर करः ,. = . 


{ १९६ ) रसराज महौदधि । | 


२ अटह्स. यादौ 
शर दौ तोरे, कपूर दो तोर, गीरथोथाकी भस्म 
एक्‌ तोख, सोम दो रोके; सेदुर एक रोख, केव 
एक्‌ तोखा, सेदा एकतोखसव कपड्छान करके धीष 
भिखाकर रुह तय्यार करे इससे असाध्य भी जनख्प ` 
सच्छा हवे भौर सव तरदका फोरा एरी अच्छा हते 
ब्‌ ददर देष 
आयां रदी दो तोख, पियनं दो तोरा, शरदं दी 
तखा चना एक रोख, गुड एक तख, वीशीकाचूरण ` 
सेतोरा, सषदवा एकषमिखाकर अर्व जहांददहोय 
तहां रुगे ओर उपशये शई छिपटयै खय ददं दूरदोय 
षट्क षड्क्म छप्‌ 
दीयों नीर, वमूना, आंबाहरदी) स्डीक्ा ते ये 
षष्‌ धिखाकर ेहूकी यदी वनाथके उस्षपर दवाईं 
ठ्भके मधे करक ददेयरं छग तो अच्छ होय 
असाध्य शेगिणौकी छतीपर 
कप ९हमका इष्‌ 

नारी सई, आाहरदी, बहुमाके पू सम 

ठद्रावर केकर राय छाती पर्‌ छेपं कर 

सस्[द्द्नला अदशकृब्ट 

वदापका तख नदससे, षध तीन तोरा दीदीसै 
शठ तोख ये एय्‌ भिक[कर दषे रा छम्मासे 


(१७८) शससज ष्रोदधि । 


कुटष्ी, दोनो पिश्साः चिंचिरी, रूख रेस; अदन्‌ 
कम्दनार्‌क भू] कसवार दूधिखा विधा र्ध 
निद्धैदी) जसषरेया, पुष्करमूक, तम, ` पीपर 
गजहणै खार, नागफनी, षीड्कषारी) चस्मेखी, खस; 
वसी, छुरुथी, कैर्वौव, पन्दार शुच, सेडुड, केतकी 
कलिर्दी {२ वद्‌ चितावि, ड; पक श) 
दुख, इसषदा शहर, धव्रर, इत्दून) सरस्‌ दन 
दोषे दौरे डे उब चीजयें दो पन पानी शेडकर डुर 
ज्‌ एकसम्‌ एनी रहनायं तवं दूध तेर डारिके सव 
एकश चख जव तेर सा स्टनाय तव सीसीय रढा- 
युके श्ये इं ॒तेख्के षाक से शयीरके सवै सश 
टो इख शुन अपारहे दणेने योग्य नही रै 
_ १ अकवा दज. 
वायधिडमं छन्दस पुरानी इटः तीम तीनं तो 
कृपडछान करके दारसद्ते षीके कषध ङ्घ्य 
उख्टीष्ध तो जड अपनी जगरहुपर खख चप्यं 
२ ईस 
धृ ओर रडका तेख भिलक्ते छु दिव द्वि क्ले 
प्लवं जडक्ब्‌ इर्‌ इथ. अयद पटषकद्‌ अर्धा 
कन्दु चूण करकं शसीसदिम खाय सौ अडकृप द्‌ 
६. सथा सवाहर्द), रग जड) व पट &इ ६ॐ 
भेथी, चासं दवा षद्‌ सकर धव ष्कते छ दै 
तो अटकं भच्छ दुद्‌. क 


५ 


(4: 


रघराज मरोदधि। (१४९ >. 


३ इखाज-छेष 
₹ुके फर, आवा हरदी, खुरासानी अनवादन तीनों 
भराबर ठे पीस फिर गमेकरल्प करे तो अंडकेबः 
जाय.सथवा असगन्ध्‌, जसवंतीकी प्रत्तीरंटीका मजं 
तीनों ट करे अभकृर छेष करे तो अंडकोष जायु. 
अव एक तञ छिखतेहै निरे भंडकोश दर होय. 
अथ अंडको्नाशक्‌ तंजकी दिधि 
निस मनुष्यका अंड कहं ओश्का एड होय तौ 
द्ष्िनी सोरकी युके चर अंद्रुड नीचे एक्‌ स्स्सी 
सूये, षीस रजके भीतर यश्चै श्रीक कीदे एक नस 
गिक्खेगमी उस नसको अग्गदशवीके तेख्ये दमि षरे 
दिम वह नस सूज अविमी सवं उपर थोड़ा थी ठम 
यदे फिर वश पानी निकृख्ना आपदी आप शुरू शे 
र उम नसपर खोपड़ा जसायके . खगावे रो अच्छी 
शोय. अदोष्य्‌ रोष खा वीस वर्षहे उपराहे तभी 
अच्छ रोय प्र रथस चार पास दूकके खनेको देवै 
अथ सपे कटिकी दबाहई. 
` ` इदमि, सफ़द्‌ षंदार की यस्म, नीखथोथा ये 
तीनों बराबरखर करके मदेरभरकी गोरीर्वपे रिरि 
पानी के साथ एक गोरी खनेको देवे तो जदृष्ट्रदय 
| साँपकाटेकानास. ` 
कृचा नीखाथोधा. जककौजड दोनों व्राद्र छेकर्‌ 


११ 


( १६० ) श्छसाल पटोद्यि । 


शरणं कर नदम्‌ छः: [्वर्‌ एक द्ूक्यः' 
लेकर कुक त दुतं छट हेयं च्छ्य धटेरे दइ सादो 
अच्छ हो. यथवां जमारुगदा श्जुद्ध पट्ट वराबर्‌ 
हिर जहुर. दूर्‌ ६ टय पवा छरौनीकी 
जड़ पौस्कर पिरि ओर कंकन दीन विके 
जँसंषिं छथ वं पियान खिखमि तौ नहर दूर्‌ 
हो. सथन एक श्य षारके उसका पेट फंड जहौ 
काटा ञेयं दं ्खदे तो बहर षर होय. 
विच्छ कुर{टनकम दह 


यषष्चडाकः रस जहां दिच्छर ईक्‌ घटि वहां दिके 
उक फिर उरकी अखं पत्ती दुय दिखयके 
छर दा ज&₹ इर €. अथवा नाद्धदर्‌ कटक्छ 
नाः हइषदषण एकव पङ्क दूध ता उहुर्‌ [थ्‌ 
अथव इन्द्रधनु अड्‌; जप; रव दना 
ससर दयप ती भटर टूर हथ 

अथं बाक्ठे एुरेके कार्येण द्वृ 

दवा जः कललं बहक दक दद्न्य दक 
पिख्पि तो स्वं जईइर इर होर. अधस्‌ पियाल इट्य 
सद दथ स्प कर्‌ त। उद्र इर इय. जा सयषर्‌ 


१ । 
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 रखरान षददहे! : (१५९ ) 


` करके एशषर सधि तापि सांखंकान्‌ यानी गठेकेडपर 
छयति ओर्‌ दापनैसे शरीरं शजरीते दाने सवं जगद 
प्रसार्य तो दूसरे दिन गोदश्से धय डा नीरोण्य दय्‌ 
अथ यीकददस्राना अशष्यरोगकी दव 
साम्युयेमी शात शाह्े, जीर कर्मनी सात मारे, 
एफ़द्‌ सिचं पात बहे, छदी पिषरी पात पारः परक 
ममन सातल, दाख्वीगी पदी श्षटेतीन पमे) शाट 
चौदह षासेःपरफीन चौदह परसेरसीमस्तंगी पोनेदो 
 दोखद्रंमय जणटी निरूको सिवर भी कहते ३ पां 
तोर दण च्म करि वष्डुके श्ये गोरी शंथे सात 
४ गतत जोराके कक सथ लना बूत गकार 
क १ ९11 
सुरजन तीनतोरे, दायके पत्ती १७ भाषे, एअर 
सद षहशे8िऽ णार, जीरा ऊरपनीऽषासे, पीपरीऽ 
वा सव दक दूट केषडखन करक दुवाके वृशुवदषश् 
„ छिस एकमे शिखा वहनृस वय्थार करे युराक नी श्राह 
गद पानके छथ खाय तो हवयकारका दद्‌ दूर्‌ दष 
| ` ई यह्‌ 
` कष यकरकर्‌ः जयदाइम इुराशाग्छिफरकिखनः 
` एद्ल्यनः इलव दलूरीपव दकाड कृष्डछान 
४६ वृद (दरद शृहयूष्‌ दस्यू कृर इरः 
परार दवीको रसते इष्टी को द्र्करसषहै इदस 
पसद्ृत्‌ छरता रह क भर्म दर्‌ र्दद. ` 


ह| } 





{ ३९२) गस्रषन शटि । 


बथेजख् दवा 
अफीद, शिश्ची नायकढः छम, कस्तूरी, केषर . 
काडीषिचै, श्रुढ, तज स्षब्‌ दवा क्ूटि कषड्छान कृरिके 
युधे खर कर पमे दो भारेकी. गोरी दे 
पुरक एक गोटी शासको एक्‌ स्मेरे खाय तो षन्द्रर 
दिनके पीछे करीर प दोय वधेन होवे सरी 
मर-उपर्दश तीन दिनये अच्छी 
=रमक[ दवा 
गरज छः तोरे शिवी दो चोरे मिखके खे 
शक दिन खरु करै फिर जगदी पैर वशब्र शी 
बि एक गैरी सञ्च मर एक गेरी स्देरे खाय सो 
सव तरदकीं फिरंमवायु उपदश्च गर्म दूर दोयं 
तिजारकी दबा | 
नीवीकी असह पत्ती डके साथखाय ते पाप 
नारू, तिजारी खर द्र दय 
सव रोगनाश्चक दका 
` मरि, सोहागाः सिगरिफः सेषानमक;) वायदिरंण 
द्रदी, शिच, दीष) विक्‌ नसारुगोटाः ये स्व्‌ दद्‌ 
म॒म भागे कूट कृषड्छान कृरिकि दौ स्तीके दरवरं 
गोरी बांध एकं शाम ओर एकं सवैर ठंटे पादः 
साथ लाय तो कृष ससी, चोरी भकार उछ 
पन्द्रह दिनम जाय भौन रोगरद्र स 


। तिजारीज्वरनाः 
चड़, नाम्रमोथा, केसरे ङटकी, प्रोलपत, ये 
इ कत्र वरद्ररे का पायक पीदे तो जवर नाद्‌, 


व २ तथा. 
-रखचदन, सोटि, चरिता, टकी, नाय्रर्मोा 
| शरक ् पीर ॑ 


भिलेय त चोनाविखय सप परार छेक 
१ चोवेयान्बर इर शेव. 


{ १९8 ) श्रा महदपि । 


सेम दोष दर्‌ होनेका उपायः 

खाक अरंड पूरपगावे । पुदितापर सद्र 
शूयुख धूष देय अति चायनं ! यंयराज शट्‌ करिके गा- 
यन ॥ ॐ श्री ही एष्स्वाहा ॥ रोगी के शिरसे उतारं 
कृरिके यिं कोने गाड तो संयुगे सेम दोष पिट्नद 

वावषके श्ारनेखां भं | 
राम्‌ पार्‌ पटकः, दलकम्न्‌ जट वदि 
एके ओ स पके दर भखि जाव ॥ 
अथ संघ बेरवा चिनद्ही अहर्वा थव 
इरमोह्‌ 1₹था क इङ 

चौ °-रंका के दानवं परक पत अंजनीके एत 
नरक्‌ हवा स्रि अंजनी फे पत बेरवा र अंननीके 
धूत यिनी ह्वरे अनर्गके पूतं जहरयात. खरि यंननी 
केत थनद्र छार अननीके एत गोरिया श्र न्त 
आवि नाचतं जायं सेङ्त खात परखडे नार्‌ प्डिकीं 
खागननी ईक कमी चारीम सारीष इख स्वाहा हो 
जाय रासं रुछिपन तीनो भाय देरवाके पान्ये चायं 
शम रुङ्िवन तीनो भाय धृक चं नरकं इदा श्वर धकं 
च जहर वात छे एकव थनईट श्च धुकच गोहिवः 
ह्वार इयर अर ठ्‌ अर जत्र 

 -कर्चक मुत्र 
आ्वमीन न गोट वन्दी कवे हीन न नायते ददा 


ए +, 
नि 


रतरान पहोदधि। (१५९५). 


मरापीरकी जे. रहे कान पीरकी अंजनीपुत्र कुमारी 
वायं एय म्ाबलफो शारि व्ह्मचाटि इदपंताहं 
नसो नभो दह हगीरकी जो रहै पीर छडकी 
त्का न 
तुमफाया गोहिता स्व वल्ल शिपुरेऊद्ःतभनानगतः 
दैवी प्रचंड भिश्युखषािणी ॥ शाकल दोषकरे भृतदूरदे 
सनाय खानक किव 
श्हर्के साथ इनाय चो को खि 
व दय अतुस्य जो मव ाक्ग पव 
 सृष्टश्के साथ इमाय मो खये | 
छपीको हदं ओर सस्ती धिटपै 
 -सुख्कंदके साथ शनय नो खव 
सर्दी इष दर हो खाना बहत खै 
, षिर्थकि साध्‌ सनाय जे खव 
तमाम वद्नं ताकत दिवि. , 
माक दकि पाथ सनाय जो चपि, 
छदं दईं न्ष शदा खुश दषे 
दके साथ सनाय भौ खि 
जहर खाया हषे सभी द्र हेष 
चोपयीनीके हाथ सनाय नो बारिश दिन खव. 
सोरी रोक्षनी सका बडे 
` आषा केखां षनाय पानी मो खै 


£ १५९६ ) प्सरान भटोदधि। 


देक्चातन्द्रुस्त रहै रोग कभीना प्रि 
ग्यक दूषके साथ सवाय जो खावै 

नवा खून पेदा कर गरीजक्छे नञ्चषवै 
वकरीके दुधके साथ सनाय जो खे 
तीसदिनामें अिञुख पष 

इरिनीके षके साय समाय जो खदि. 
नापदं षदं होवे वर अघपुल्य होवै 

अमर उटके दूधके शाय सनाय जो खद. 
सुकरे श्मेशा करश्च भा पै 
छोहारके साथ सनाय जो खा 

छह दौँतकी दुभैष तुरत शटवै 
अनारके कसयतके षाथ सनाय मो खद. 
छातकि रोग दूर ओर उद्रसाफ दै. -. 
अरर भृगक शसके खाय सनाय ओ दै 
जवानी रदे इदा शार सषेद्‌ न दोषै. 
ह्मरीके रसरके साथ सनाय जो खादै 
छतीका कफ सौरं कव्नियत नशि 
अद्रखके रसके.साथ सनाय जी खै. 
जीरनज्वर सतनिपातको सिध्दे 

से पानके साथ सनायनो दावे 

कान शिर सौर नाकक्ा ददं दुस्त वै 
 छकरीके वीनके रसके दाथ इनाय गो खद. 


 ससरान महोदृधि। (१५७) 


 शद्रीकी पथरीको तुरत इट 

इसका एुण बहुत कहांतक वृरणन कर्‌ वृतवि 

जोव तोंरोभ्‌ कभी नहि षे | 

नेख नादान भगवान दाक काद 

कारसीकेो उल्थाकर हिन्दी वदवि 

अथ पारक ड्‌ धध्का 

पारा दो सयाक्षिक चार तोडे, नमक दो 
ते, जाघ्रुगका तिरक रीनमेर यह सव ठेकरके 
पिरे तवापर आधा नक शक्ते फिर पार र्ते फिर 
प्रि को नमकसे ठप देवे योर पवक नीचे अप्र 
नरपे उपरमे सिरका ॐडे करुष्कुटीसे चरता 
शपि सिरका छीडता जवै जवतकर मसका न हदे 
-तव तक अशि भराता भर सिरका ओडतां नै 
जव“ मस्का दो अवै तो मोटे कष्टे श्खकृरं 
पोटरी वांधिके रे जो कपडेमे पारा रहजायं उसको 
पापं कृर रेसा धवे कि शूयेकीसी न्योति होवे तब गेरी 
धिके धृतुरेके तेरुमे दोदिम रव्खे फिर नीव श्सपे 
-दोदिन र्खे फिर पोर्ताफे रसम दोदिने रक्तै किरं 
-निकारु कृरके जसव॑तीके पत्ताके. रससे धोकर साफ 
कैरकेइस ओेटीको नो दिने थुजापर बधि ते षो महुष्य 
दिवताभेकिः सरश रवे ेखी दिकाडी या शख 
शेन वनदे जंथक्‌ छद लेकर दण छगनेपर दनि. 





(१५८) रसश रेदधि $ 


थं ठेशजसदेख इछन्‌. 
इरदुलेके विया; ॐंडाकौ नदीं ३० भेतरून दैय- 
पत्ता; मोरद खेम ये इष दवा वशष्रे शूटकरके 
ध्यक तरह बनाकर रमते तो जिक्ष॒ जगह 
केर न शोय उख जगह १९ रोजमे केश जगे सदी 
चिथिकाडि चं 
विक्त; पीपल; पीपर; गजपीषरि ये श्‌ 
द्द[ बरावर ड षट कण्डछमि करके श्ददके साथ. 
छःमासे लाय तो री इर दोर्‌. ^ 
९९१६५ चमन 
द्रेदहेडाःजेहारस्ष.सव दवाबराबरदे कूट कण्ड्‌ छान 
करके छःशासालाय तो सवप्रकरकि बात रेष दूर शोर 
पन्चुबृट कद्‌ ह 
पदो नसक्‌ दो तोर, कर्षो दो तोडे, नोस 
द्र्‌ दोतोशपीर्परि दो तड, मिच॑ दो तोडेये सव दव] 
रट चरणे इनाय छःपासा खाय तो उदस्येम द्र हेय 
हिगाष्टफादि चणं 
सदि एक तोः, अना सोहाया एक्‌ तोल, षड 
ट्र एकतोख, संधानसकं एक्‌ तोखा, दीम दक 
, तोलः ये सव दवा कट कण्डनं कृरिके स्हिन-' 
नके पत्तकि रसं खरु करिके जंगी रफ वरावर ` 
गोरी २४ एक सोरी सष्रे एक श्यामको छायं तो भ्रख 
खमे पव प्रकारके उद्र रोग द्र दोय 


(१६०) श्ल परदरि। 


तमाखष् ८ तोः नगकेषरि ८ तीः, कस्तूरी १ 
तोर, धतूश्बीय ° तोः स्व्‌ दवा वडा रिक 
ह द कृरिकि जद्ीनमे गड्दे १५ दिनके षीके 
रोगीका र विचार देखिफे खानेको देय तो धाह क्षय ` 
पोच प्रकारके सो छमप्रकारष्णे कवासीर ८ प्रकारका 
टदर रोग वीस प्रकारका एरका, महान्यापिः अरुचि 
फुट स्वं प्रकारके वातरोषे, यकः शर्दी; रक्तरदर 
ररह प्रकारके इष्ठ रोग सूं हका! सचच् इन 
खद रोगोको दर कर्वे ओर बो्चको ए देवाह 
शरीरके पुष्ट अर निरो करता 
गुज योग | 
भिखोय ५६ टकः शूणुर१२८ टंकृजिफख्‌ २००८ 
एस ओषधको तिना पमी रिक शुरपै जद तीन 
भामनरिनाय एक भाग पानी रहिजाय तव छभिडे 
प्र्‌ दत्यनः शूरः िफखादयविडम चज गिरेर्‌ नि 
सोत ये इवं दका 9 चार टंक ठेकर चूण करके सारे 
काटे बिरदि ङक तीन टक तो वीतिर्तः, दषवणै, 
एरमा, भशेदरः आमवातं इत्यादि सब रोगदूर रोय 
_ अथ शखलंकिशर्‌ 
शु भसय एक सेरः एक पन पानीर्मे उुरपै 
पीछे इर एकं सेरः उदेडा एकसेर, आंवख एकर 
युस्ची १६ सोर डारिकिडरयि जव आधा रहिनाय तव 
सन पारा जटां ठंकार्मवके सराह टंक.वायविरा जरा 


 शवयन मदोद्धि ! (१९३) 


ठंकानिसोत अटा टंक युरुव अगर टंक दाच्यूनी असं 
टंक, परर षरा मेधककी कजरी केरे तब दवा ष्ट कृषड 
छान कृरिके सवं द्वा एकमे मिखदे खुशक ८ मासा 
स्मेरे खाय तो आमवाते ओर्‌ पातरोग इत्यादि द्रदीरय. 
१ दवा हैनाकी षीमासको त्वं शंत करै. 

बिच एकमासे,भरदश्के पत्ता एक तोडे छेके खुब ष्षेटे 
फिर पावभर पानी डाख्के पिख्वैतो तुते देना्िटे 


२ तथा 
आककी जडको अदरखके रस्ये दर कर फिर मिषं 
बराबर गोरी वंध एक गेडी पमीके पराथ बिख्े 
तोदैनाजपषे-. ३ तथां 
विनोय नीव्रके ष॑द्रह बीन रोतो पानके साथ 
मिश्री डार्क पिरत तो दुतं अच्छ होय. 
इचकीकी एहटी दब 
करोजी ३ माछ इषं करके शाखनमे साग है 
भच्छरीय. तथ्‌. क 
काला उदं चिर्षपद श्ख्फे तबक इका 
पीव पो जच्छादहे्ै, | 
:  पुष्ठकादचूर्णु- 
९फ सेर पीपर, दो सेर दूधमे खरप, जद दष ज 
भाव तो परीपठको सुल्लायक्े णं करिकि चौदह भष 


ण योर्‌ छः दख लिश उ पष्ठ दृप्‌ इक्‌ दद्‌ 





व ९ ध † व 
सर्द; सृप्र वनादड) अंजवृहक इषं रूट्य 
धदरखके र्मे चनाः एषाम शडी दनव एक्‌ भीखी 





[क [नन द्ध {र 
[4 


दोर, सफाय्‌ य्‌ दृष्ता इड <अ ईस | 
ट कपड्छायकरिकि स्ये विखायकृ जवार तस्थर्‌ 
ए पिष वप्‌ काते खनिको दषे जांदोकी श्थीनने 

ठ्रत् युदक पचाता सोर संवरोगेको प्ायद्‌ देतारै. 


सादि द 
दिख द वदे यष्‌ सिखङ्र्‌ छद्डछः 
र न न 
स्के सरे धकी शरे तै कृन्निशतं दर {५ 4 


११ १ 
=र4 


न 
९- ¢ „क ९९ ७५ 
^, (6 ९५८२ । ९ ८.५५ ध 
क ८1 [श क (ज भ अश ध (> त ट 
१६ (€. ५ ॥ घृ ॥ 1] ६८५६ तु च { ष्‌ | ९८६८ < हा एप्स 


5 {चपः पशव दर ३६ सनद) घुः 


ग कीरं ८ द्र [षिन | 
५९.२९ ९९०९ द८ दपडसछद दस इद दय्‌: 
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हरसेम्‌ शसः ९ {यु 
1९ वन्द) अ दर्यं (द्द्‌ सत्थत्‌ इदस्य 


शराय मदोर्पि । (१६३) 
ति श्ीडन्छ्ौ भगवान प्र्षादं क्षिष्व भगत 
 द्ेगवानदाक्षं विचत्‌ वेदक रसाल शदोद्धि मृष्ये 

घजङ््य॑खी दका, शख्यः छप, तड शननेकी विषे 
दोषी, इया आर अंडर शूगनेका इरन) क्प . 
कृटिकी द्वाः बिच्दरकी दकाः कदे इता काटनेक्षी 
दकाः सदिकी दकाः पषकूखः वन्धेजी इवा; र्थी 
तिवारीरी दका, चद रोगकी दकाः हककी दका, वे 
उद्रकं डमं ओर्‌ वौथिषा तिनरीकी स्वा यति 
ऽदथोगी स्र यच पयोदा सौर वकः वैजाकनिका 
› भेदका सच, भौर नहः वेरा विवद जह्वा 
धवष्छका एकं सनाय खालेष्टी नद विश्वे परिषा 
दिद टिक चूण, गोखी, दश्चशरूड शृङ्ग) शृ 
किशोर इष रेकी ददार वं सवके बनयेका शहर ३ 
इपर वणन कपप उड सुम्दूणय्‌ ५4 
सथ && ९्भ द्भ 
युरूकी श्वीके दंग सथा गोके घं वथा गोच 
की क्के कैम भेषुन एष्यरै कुष्ठ दै यथश विदं 
थौखव कश्य, यमीं श्नोजनं दशने, पती 
वीखी भी शष्ठ शामङ, सड शरू शेकनसेः 
गछटडी ओर्‌ इष क एकी दभ खक, शीत श्रय 
 एकषी.शंग खले से शर्ण शङ्‌ पाता पिह इन्शेक 
द्र बफरनेरे इष्ड हवै दथा पार्कस्दे करने 


१६६) «धरान दददबि। 


ध वप्त पित्त कफे कोष सरके तवा रक्त च 
छेट्रको विमाड़ कर १८ भरकर क क्ुष्ड उत्प हेतः - 
है सो सये ७ महाङ्कष्ड है ओर छट कटे १३ इष्ड 
द पुत्‌ [दरक १८ इुष्ठह 
अथ सात महष्कष्टक श्ण 
निय कुषका स का अछ किखहइया तापने 
शशका रो वा धिद्धके चपरेके घमान खवा स, कड्‌! 
पतला चम्पं होनाय सौर गुलशके फर्क शण आखा 
होय ओर अगयं डा घूनन रो रुधिर काल इ श 
पैरषं कांखये एन्दियहो इनसवऽपढगोके श्चातिभोजम 
वास्ते ३ चांरायम त्रत ठरेमौर्‌ ब्राह्मणोको कर 
ओरं दान दे तो णपस्राति होय ओर देक 
कषे कदी ओषधोका दान करे तो इष्ट सति ३ 
अर्थ्‌ डद दवा 
वायाविडण जिद्ुटा, कयरमोथावीता, सीठा पेखिक 
सघागुड्ये एषभर्छे तीनबार छे करतो दुष्टष्रदेयः 
एुलःद्सस हेष ॥ 
कख्मी शेय दमखकी छकडफे केोदखयर & 
पिर कोद आह जराय सिथृरि अधिय श्ट्मे दै 
पनेर निकाच्कि कुटीका चरूना १ यग्‌ सेका र 
२ भाग पिलय जद एकी छन्दां रय ददं 


भ 


तंभारिकतं थोर चेष करै तो इष्ट चच्छ दष. 


(१६६) श्सरान महोदधि । ` 


तते वायु, ४० श्रकारके पित्तरोग २० प्रकारके 
कृफरोग्‌ दरुदन सतिक्तः शाखक्यरोग नेयो भूङ- 
-टीरोप) कंष्येग, ताट्रोग, जीभरोगः उफ्गीभ्रोग, 
सधा कँषके वीचके रोग, भोननकफे उपर दैनेसे ` 
ओ देके रोगस भोजनक षष्यमे खनसे सम्पूणं 
शेगोको वशे र थह रसायन है 
अथ सफेदङ्ष्टको छेष 

असमन) सायवनिडंग्‌, चीता, भिर्वा जमाख्गो- 
याक्ी जडः अभरत्‌, निबोरी शृन्ोको कीं 
पसि छेषं करनेसे सफेद कुट नाड दीदि 

युनःटेपं | 
द्रतार £ मासते, षावची १६ मे, करटो गोयूत् 
षे परि छेष करलेसे थि नार होवे 
अथ बौडचोरी शिष्यते 

श्स विसर जधक ओं हरताङ ! विक भरल भीं 
यगंयान ।॥ नषारु भिखयके वाये गोरी । कृद्‌ गोरख 
यह घोडाचोरी ॥ ओषध्‌ 

पारा! इरतारू, धकः क्च्छनाम पीपडादुर सध, 
पपरी, सोदागा, इड, बेडा, ओंँवरा, संहि सफेदं 
निवरसी सवं पधि सम भाग ठे कृषड्छान करं 
भेगरानके रस छः दिन सरु करे किर मिय बराबर 


एसरान महोदधि । ` ( १६७) 
शरीरी बपि ओर शोभी फा बरु विचार के. एक गोरी 


क्षाम एकं स्मेरे एकं सरीनाभर चवे तो भूख बहुत 
निस स्षीके बारुकं नदी होता हो तो इस गोरी 
छो रनस्वराके पीछे तीन दिन श्री पुरुष दोनों आदमी 
धानके साथ खँ तो जरूर बार्क होय यदह गोरी 
शायके षीके साथ खाय तो अजीणेन्वर जाय, दी ओर्‌ 
नारके दनेके साथ खाय तो सग्रहनी रोग जाय नि 
पका पेट पत्थरके सरीखा कठोर होय तो इस भोटीको 
धानम षीस पेट प्र ङ्प केरे तो षीड़ाभौ कठोरता 
दुर्‌ होय.ओर जो कोहं थह गोटी अद्रखके सके 
क्षारं खाय तो सव तरहका वातं रोग जाय भोर निस 
-्देषीको बीछीने डकमारा होय तो थह गोटी सोठिकि 
क्षथं विति धावपर ठेषकरे तोते बीीका जहर दुरं 
हीय ओर अरसीके ब्रूणंफेसाथखाय तो ताप स्वरनाय; 
नीरा जोर शक्रे साथ खाय तो पुराना ज्वर जाय 
सेदुर्‌ एकं ठंकः वी छटेकके पाथ एक गोटी 
.विषिके सग तो सृखकी स्ञार दूर होय. 
,:; जोर यह्‌ गोढी मिचेमे पीस नास खव तो भृषं 
शेग, नाक शेग दरं होय. ओर सीराफे बीजके साथ 
भटी य॒तो सूत्र रोग. नग पेशाय हषे, अकरकराके 
षाथ श गोटी खाय तो. इन्दरियकी पथरीको तुतं नि~ 
कारे जर पानके सके साथ पंदररदिन साम्‌ तौ भूख 






(१६८) रसुराज भरोदृधि । 


छण घ्र पीपरिके साथ लाय तो हडष्टन रीष जि 
लकषखसके रसके साथ खाय तौ वाथञ्चुर शेम. अशथ. £ 

कृदुजा यजा ओ अनारक रसके साथ गठी धिष्व 
कङषुर्‌ रमत तो षार श्रिनायँ भोर फिर भपिथा- 
धै, नीके साथ विधि दो मे ख्गवरि तो ज आहि 
खार हयँ तो अच्छी होये _ 
 दोख्र षदाषके साथ उपरोक्त गोली खाय दौ क्ष 
गिरश्ता षन्दं हेष, सोहे ओ श्चीके दके साथ गेखीको 
 धिद्धि कानमे डि ती कायकारोम इर हेय मौर पुश्- 
सीके रखके श्रा भोली क्षयं ते तिजारी ज्वर माषः 

कोटरस्य धत्ररके गीगफे साथ यह द्रं 

, छाय तो सफेद्‌ शुष इर हेयं सौर भेष्यके ररक 

साधं खार्‌ तो शरीरी सस्ती नाय, थङ्के १ 
ठे दाथ खाय ते प्रते येष जाय, 

पीपरि ओर शुर धेख्फे प्राथ चह भी छर ऊर 

ठ शिप इर दय धराये सकफे खथ णह ओक) 
६१ ता इका इम इर्‌ हयः ववर्‌ रके थः २६ 
मोखी ल्य तौ शहकी सर्दी ओर शजद इर छ्य 
अवश्ये शूरणके साथ गरी दाय दो इष सरह 
मर्य नाय; ॐवराङे चुश्णके साभ वर्ैदिनं सथ 

निरोग हेद्‌ लेग कभी च पदेः सृषुफे ज वु 
शरीर एए होय षर ऋतरुल्य हाय 


८ 


2८ 


ध्वन् 


५ 
न 


(१७०). रसराज महोदधि ॥ 


करै क्हदके साभ भोी खाय तो षायमोख रोग जायं 
इवरटीके शसम साथ गोरी खाय तो पित्तज्वरं 
जाय, पुखषी ओर नारके दनाके रसके साथ गोरी 
खाय्‌ तो शङ रोग नाय तुरकषीके रसके साथ धिति 

आसीद खगवि तो रतौधी जाथ क | | 
स्केद्‌ शनन पिसि आंखीम डरि तो एरी रोग जाय, 

अथ दद्र षोडायोली. 

पास्त चिकखा सोहि नमारभोटा मिसो इट व 
चछनाग दश्वाङ हरदी भिचं सोहामा अकरीम छव 
जायफर जाकितरी सश्च पीपरि वायविडंग ये सव द्वा वासु 
श्‌ भाम्डे कूट कण्डनं करिके भंमराके रसम छःदिनि 
` खरु कर्‌ पिच वशबर गोरी वांधे ओर खपरकीयोड् 

चोरके अनोषान ुवाफिक रोगीको देवै ॥ चो 
भगवानदास धन्वन्तरिको शीज्चनवये ॥ वोडा चौरी 
गोटी षये ॥ जो शुका ध्यान छम । सरः 
स॑तनक श्रीङनवधै ॥ यहि ओपधको केरे विचारी 
दरषका श्रुणहै सवस न्यारी ॥ संतन वन्यलं ध्यान में 
र्वि । रोई वेक संख उपजनादै ॥ जो परहेज गोरी 

स्राव । सोनर कभी शेग नदि पे # 
दत वाहचदा समाप्तम 
अय्‌ गरखञ्ुड कृट्प प्रारमः। 

भमावसके रोज जड्समेत भंडी उपारके छयामें 


श्सराज मरोदधि । (१७१) 
पुखायके एक तोरे गायके दूधके साथ ४० दिन खा- 
यतो्रीर निरोग दोय. भौर इस विधिसे वषः 
- दिनि साय तो भदावटी होय आचारे श्ट. पिर वरी 
चूण शाको पानी भिगायै ओर षमेरे षापं पे 
तो.गारु कारे दो फिर वदी चरण इकइसदिनं खीयं 
ओर्‌ ब्रह्मचर्ये रहै तो अधिषे युख न जरे ओर पानी 
मे यै महीं ओर निक्च-पडीमें एर एर नदीं रभा दोय 
` ताउहको उपार छे ओर छथमे खखाय च्रूरण कर 
`. दधते पीषे तो ब्रह्मज्ञानी होय भागसनाने कहासिद 
` -होयं फिर उसी इरणको पानी थिगोय आंखे डर 
तों शेम दरहों भौर फिर वदी चरम जोक 
आटे षिराय गायक ऊख छेकर्‌ स्ने ओर सेदी 
बनाकर गायके षीके साथ छाथ तो कायाकस्प दोयं 
सुवे जैसा शरीर रोय ङुछ दिन सेवे तो पूज्यसान 
होय ब्रह्रचथ्येसे र्दे किर धुंदी उखाड्के र निकार ` 
शरीरम मठे तो पीड़ा द्र रीय फिर छंडीका बीम ` 
` एक तोला रोज खाय वषेदिन सेवै तो बभ नदीं दोय 
. भो आचारसे रहै 
: ` किरि शंडीपचांगरे चरण करके शहदके साथ 
खदिन खाय तो कवि रोय भीर वर बहुत दीय, 
`: - इति गोरडी समाम । 


( १७९) श्दशस रोद्ध 


# थ्‌ कक । 
एरंटीका षी एकतर दथ फटतेरुलिथी चारे! 
पहि परखीका छिर्द् र्‌ दारे पीस दधद पिलाय्‌ 
मिश्री डाछ श्री अदे खोदा केर द्‌ शटि 
पीप्रि छव इएखाशयी दारदी शठी इड्‌ शल 
भाद्र सद त्थाटष्छ दइर अद्‌ शश्र 
छड्य॑धा पिवस्‌पङ़ शद तख छर दूटं कूयड्‌ 
छान कर्क शोषाय इडे पीके अष्रखशर षड तोडा 
खहा भस्य एक रोख इद एकदे मिखाय फक तैय्कर्‌ 
फर रोगीकां १८ देखकर रषे षको देर फु दिनि 
सेवै तो अस्छी प्रकारका शदरोग दर केरे शिर 
कारके पितसेमको दूर करे आट प्रकारक उद्स्येगको 
ट्रे वीत प्रकारके परसेह्‌ योगको हरे शटि प्रकारके गाडी 
र्ण रोग इरे अशरहं प्रकारक दुषएयेर्‌ इर दात प्रका- 
का क्षयशेग्रे पांच प्रका पाटय दुरे पांशप्रफार 
कार्‌ रोग हरे चारं प्रकार सैशटनी रोग हरे सोरम 
शेम इत्षादिकं स्षव शोय दूर करे पथ्ये गह्मयस्य॑ते सदै 
१य्‌ थायुक्छ रन्न 
मेथी पत्ती रोख शटि पत्ती रोख इन्दोका 
चरण करके कपड्छानकर दध दोस्रो छप्पन तखा 
धुत वत्तीस तोके सव एकमं भिखाय धरये भद कृडा 
रोनाय तव अप्निपरसे उतार छेवे पटे पिद पीपा 
छठि पीपलमूर चित्ता अजवाइन धनि जीर 


(१७६ ) {तसन षरीद्पि । 


फर पारुकांमनी एरंदीफे पीन असगन्धं भमादरदी 
ष पीक सेदीके इध मिखाय शरमकर्‌ छेष कृरे 
सो यच्छा हैष दुजयं इर 
अथ अजीषक्‌ बयान. 

वैट भारी श्ट क्षिर थारी र्दे आड रटे देर 

से पानी छट वो नानो कि अनीषणे इया मौर पेष्मं 
पीड], नंभादं दहुपं भर्व, यनीणं दे श्रम पाली पीना 
हत ३ ल्नेर्‌ चख देवा उख्टी कृशना हिद है जख्वी 
£ दसी दवा करे नहीतो वामा प्रकरा रोम 
पद्‌ करता है 

अथं (हरक बसन 

हर्की सदी ठुस्व पवना ह गददार शटी देरमे 
पदी गरम्‌ भरं रोरी सोजन करने उद्र करी 
परीको शख खेती ई ठंटी रोटी उदरको तर करती 
& ओर सूखी रोटी भोजन करलेसे रोम पेदा करती 
ह ओर दाछि तरकार की सरै अच्छी 

तरह से राई खड येदी भी अच्छी तरदसे सिञ्चाह 
- टठेयं भोजन से ससुष्य का जीवन आधारदै सो मबुष्य 
रो चाहिये कि सँभारि के भोजन फेरे कचची पकी देखि 
ठय ओर गरम सारद देखि खेय ओर ज्‌ तक अच्छी 
धान ल्ग तव तक भोननन कृ 

अथ वटक! बयान र 
मयुष्यको बादहिये किगठकोदौी क्फ 


> 


(१७८) रतरान षरोद्धि 


प्र एक्‌ घं ाडिक्ञ कर्ता फिर मरं पानीका सकं 
दरम्‌. पानी शफ देवा भितना एनी साफसे 
क़ कुरेण उतना रेष दूर हेमा इदी विधि प्रमागसे 
<न्ृद दिन स्च सवैर जो करेगा तो श्ीतपितकी जों 
[ठि रहती ३ शोद्र शेजायशी रोगी नरो 
लायुगा सदी यह इछ कड़ी दवा नदीं है 


अथ शीदपितिकेि खनकी दका र 
सवा शमरवी खात तरे शमाय पती अद्र तोडे 
तौर शई तरे विपे दो चोडे हदय दो तोखे 
छन्दक चरणे एक्‌ तोर धिश्री काह तोङे क्ष 
मन धिरक कटि छपङछवि कर्कि सात तीरे 
पद्‌ भिखस्फ रोगीका वर हदैखिके इकडस दिवं 
दर्खविको देष तौ इरीर भेके घषको कफ फरि 
हेया खश दुन इर करणा सबाष्म चेदा श्ण 
त पित्तदी नङ्‌ दर्‌ दोषी रुग निरेग ह ज्रायगा 
अथं श्रदपत्तं पथ्यः 

सुभ थी करेखा पेश ग्रस्‌ पानी 

पित्त कफ नाहक्‌ आष ये सव श्चीतमे पथ्य्‌ है 

अपथ्य. . 

छ्वान्‌ केश्ना घाम सदं भी अन्न ये रोयमें 
पथ्ये सीत धे पहिरे उर्दीं जुखवं देना पी 
सागरा द्वा कृरना रेकमा 


म 


0 भेज 


(१८०) सरान महोदधि ।॥ . 


भौर अनेकं तरहक दुःख उटायदि हे सख्य पुरुप 
परे स्व छोगेके त्याग करे यह दैदकी सीतिहै, 
नाडमिद-चौषाङ्क 
पात्‌ पित्त कफ ये सुनि ठह । श्च होत इनरीसेदेहू ॥ 
जो तिर्हुते एको वटि जयि ॥ तौ ननिमृत्युनिकटेि 
नो चिद येवद्रहिसमाना ॥ ती नर पहुचे यमे षाया, 
रहि रदिषुनि इर्केदी हाड ॥ नाड़ीप्राण नाशनी : 
दहः ` 
शरि रहि कंडी जो चरे, जो वह प्राण इरोष॥ . 
एुःन क्षीण क्रीत चङे, सो य्‌ घ्र ड जाय ॥ 
सोपारे ॥ 


एप्च एखन करै जो कोरीताफौ अपया कक 
सृषानं दास है बहुतनदानासन॒नषुरुषसुनड उमा 
कल्पि पारसी भापाकीत । सेगविष्ित्छा सौर शिद्यय 
तनिक ना एमे धह ! दयाय करदिहु दय ४ 
एति भरी इन्स्ी येमवान प्रस्रादका शिष्य 
धृत भषदालंदास विश्यित वेद रदशअ 
सदोद्धि सापा्थदमाप्घः ॥ 
एस्तक विर्न विकिका- 
. खभशज श्रीकष्णदासु , 
“ भरीवकटन्वर्‌ " छाकसावा- 


